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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate Compilation ) 
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भागा - पण्ड 4 
( PART II- SECTION 4) 


साविधिक निकायो द्वारा जारी की गई विधिध अधिसूचमा जि .समें कि भाषेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय रिज़र्व बैंक 
सरकारी और बैंक लेखा विभाग 

केन्द्रीय कार्यालय 
बंबई, दिनांक 26 दिसंबर 1988 
भारतीय रिजर्ब बैंक , सामान्य विनियमावली , 
1949 का संशोधन - विनियम 22 - बैंक के 

लाभ व हानि लेखा के फार्मेट में परिवर्तन 
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धाग 58 की 
उप - धारा 2 ( एम ) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक 
का केन्द्रीय बोई केन्द्रीय सरकार की पूर्व - स्वीकृति सहित 
1 - 3991789 


इसके द्वारा निदेश देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य 
विनियमावली , 1949 का विनियम 22 के उप - विनियम 
(ii ) तथा (iii ) में निम्न संशोधन इस तरह किया 
किया जाए : 
(i ) विनियम 22 के उप - विनियम (ii) में "व्यय " 
शीर्ष के तहत वर्तमान मदें निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए 
माएं : 

व्यय 
"व्याज " 
स्थापना 
निर्देशकों तथा स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क व खर्च 
कोष का प्रेषण 


( 463 ) 
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[ भाग IIT - - 


4 


गए हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक 
नहीं है । 


अभिकरण प्रभार 
प्रतिभूति मुद्रण ( चेक , नोट फार्म आदि ) 
मुद्रण व लेखन सामग्री 
डाक -व्यय तथा दर -संचार प्रभार 
किराया , कर, बीमा , प्रकाश व्यवस्था आदि 
लेखा परीक्षकों के शुल्क व खर्न 
विधि प्रभार 
बैंक सम्पत्ति की मरम्मत एवं मूल्यह्रास 
फुटकर खर्च 


- - - - 


- - -- - 


जोड़ 


क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
संख्या संख्या 
- . 
1 . 84873 श्री प्रेम प्रकाश गाँधी, ए० सी० ए० , 1- 8- 87 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट , 
डी०- 157, प्रशांत विहार , 

नई दिल्ली - 110042 । 
2. 85283 मिस गीता सभरवाल , ए० सी० ए० , 12- 5- 88 

वी०- 10/ 1, कृष्ण नगर, 

दिल्ली - 110051 
3. 85833 श्री शिव कुमार , ए० सी० ए०, 10- 3 - 88 

केयर ओफ श्री ईश्वर दत्त शर्मा, 
व्हील स्ट्रीट , गांधी चौक , 
बहादुरगढ़, डिस्ट० रोहतक , 
हरियाणा । 


उपलब्ध शेष राशि 
घटाएं : - - निम्नलिखित को अंशवान 
रा० पी० ऋ० ( दीकाप्र ) निधि 
स० ग्रा० ऋ० ( दीकाप्र ) निधि 
रा० ग्रा० ऋ० (स्थिरीकरण ) निधि 
अन्य ( मुख्य मदें स्पष्ट करें ) 

केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 
( II ) विनियम 22 उप -विनियम (iii ) काटा जाए 
( III ) संशोधन 20 मई 1988 से प्रभावी होंगे । 

आर० जानकीरामन 
कार्यपालक निवेशक 


4. 86511 


19 - 5 - 88 


श्री राजीव घढ़ा , ए० सी० ए० , 
एकाउन्ट्स ओफिसर, 
एच० एम० टी० लिमिटेड, 
मशीन टूल्स डिविजन , 
पिंजोर- 1341011 
- - -- -- -. ......-- 


स्टेट बैंक आफ इंदौर 


प्रधान कार्यालयः 


सं० 3-एन० सी० ए० ( 8 )/ 9/ 88- 89 -~- चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) 
के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न 
लिखित सदस्यों को जारी किए प्रेक्टिस प्रमाणपत्र उनके 
आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने 
प्रेक्टिम प्रमाणपत्र के रखने के इच्छुक नहीं हैं । 


इंदौर, दिनांक 29 मार्च 1989 


नाम एवं पता 


दिनांक 


एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक 

आफ इंदौर के शेयरधारियों का रजिस्टर शेयर अंतरण 
के लिए सोमवार दिनांक 22 मई, 1989 से सोमवार 
दिनांक 19 जून, 1989 तक ( दोनों दिन शामिल ) 
बंद रहेगा । 

निदेशक मंडल के आदे से 

एम० के० सिन्हा 

प्रबंध निदेशक 


क्र० सदस्यता 
संख्या संख्या 


____ 1 


2 


भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
नई दिल्ली - 110002., दिनांक 30मार्च 1989 

( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
सं० 3 - एन० सी० ए० ( 8 ) 8/ 88 - 89 : - - चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 ( 1 ) खंड 
( तीन ) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता 
है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रेक्टिस 
प्रमाणपत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए 


___ 1. 1894 श्री कामेश्वर नाथ माथुर , ए०सी०ए०, 1- 4-88 

सी0- 27, प्रीत बिहार, 

दिल्ली-1100921 
2. 80028 श्री सुधीर कुमार कपूर, एफ०सी०ए० 1- 8-87 

16/ 8, ओल्ड राजेन्द्र नगर , 

नई दिल्ली- 110060 । 
___ 3. 80891 श्री अनिल कुमार जैन , एफ०सी०ए० , 1- 4- 88 

एच० नं0 579 1, बस्ती हरफूल सिंह , 
सदर थाना रोड़ , 
दिल्ली - 110006 । 
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उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए है क्योंकि 
वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छक नहीं है - 


- 


4 


+ 


+ 


+ - 


- 


4. 81025 श्री पी० जे० एल० सांधी, एफ० सी०ए० 1- 4-88 

1060, रेमब्रांउट , 
बोसाई, क्य् ज० एक्स० आई० बाई06, 
कनाडा : 


क्रम सदस्यता 
सं० सं० 


नाम एवं पता 


दिनांक 


1-4- 88 


____ 1 


2 


3 


- .. 


- - . 


- - . . 


5. 84061 श्री राकेश कुमार सेठी, ए०सी०ए० , 

ई०- 29/बी० ,विजय नगर , 
दिल्ली- 110009 । 


___ 1. 


1 - 4- 87 


6. 84791 


5 - 9 - 88 


श्री राजेश कुमार , ए . सी०ए० 
एच० नं० 4-82,माडल कोलोनी , 
यमुना नगर- 1350011 


3149 श्री अशवनी कुमार गुप्ता 

एफ० सी० ए०, 
107, मारगुरा एवेन्यु , 
न्यू हाइड पार्क , 
एन वाई -11040 
यू० एस० ए० । 


7. 84965 


1 - 4 - 88 


श्री सुरेश कुमार, ए० सी० ए० , 
के - 4/ 56 3, पश्चिम विहार , 
नई दिल्ली - 110063 । 


1 - 4 - 88 


7842 श्री प्रदीप भल्ला , 

ए० सी० ए०, 
मैसर्स गोस्टजा ( इंडिया ) लि . 
एच - 2, कनाट सर्कस , 
नई दिल्ली - 110001 


5 - 10 - 88 


श्री कृष्ण कुमार बेक्टर , 
ए० सी० ए० , 
चार्टर्ड एकाउंटेंट , 
बीपक होस्पिटल , सराभा नगर , 
लुधियाना । 


3. 


14195 


श्री अजीत मल सुरमा , 29 - 3 -- 88 
एफ० सी० ए० 
जनरल मैनेजर ( एकाउन्टस ) , 
मैसर्स मोदी सीमेंट लिमिटेड , 
32, कोम्युनिटी सेन्टर, 
नई दिल्ली - 110065 


4. 


नं० 3 - एन० सी० ए० ( 8)/ 10/ 89/ 88- 89:---रेगुलेशन 
10 ( 1 ) की धारा ( 4 ) को जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंटस के रेगु 
लेशन 1988 के अधिनियम 10 ( 2 ) ( बी ) के साथ पढ़ा 
जाए , के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 
समय का कार्य करने का प्रमाण पत्र उसके आगे दी गई तिथि 
से रद्द किया समझा जाएगा क्योंकि उसने कार्य प्रमाण पत्र 
हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था । 


81768 श्री राजेश कुमार मंगल , 

एफ० सी० ए० , 
मैसर्स कान्त कुमार एण्ड के० , 
2502, रोहतगी मेसन , 
लोधिआन रोड़ , कश्मीरी गेट , 
दिल्ली - 110006 


नाम एवं पता 


दिनांक 


5 . 


क्रम सदस्यता 
सं० सं० 


82213 श्री राजू मल्होत्रा , 

26 - 8 - 88 
ए० सी० ए०, 
मैसर्स वी० गुप्ता एंड एसोसिएट्स 
30 - 31, गोविन्द कालोनी मार्किट 
राजपुरा - 140401 


1. 


1 - 8 - 87 


85268 श्री पवन भल्ला , 

ए० सी० ए० ; 
36, चन्द्र लोक एन्कलेव , 
पितम पुरा , 
दिल्ली - 110034 


6. 


1 - 4 - 88 


82296 श्री विनोद चन्दर ओझा , 

ए० सी० ए० , 
ए - 10, डिफेंस कालोनी , 
नई दिल्ली । 


24 - 8 - 88 


सं० 3 - एन० सी० ए० ( 8 )/ 11 /88- 89:---- चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 ( 1 ) के खण्ड 
( तीन ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है 
कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र 


7. 82734 श्री अशोक कुमार सोनी , 

ए० सी० ए० , 
28/ 13, शक्ति नगर , 
दिल्ली - 110007 
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___ 1 


2 


3 


1 


2 
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17 


8. 83277 श्री योगिन्द्रा सिंह ठाकुर, 

ए० सी० ए० , 
एच० पी० स्टेट इलेक्ट्रोनिक 
डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० ; 
सलीग राम भवन , 
खिलिमी, शिमला । 


86051 श्री प्रमोद कुमार , 

1 - 4 - 88 
ए० सी० ए० , 
केयर आफ एफ एंड ए विंग , 
एन० एच० पी० सी० 
टनकपुर एच० ई० प्राजीत , 
पी० ओ बनवासा, सिस्ट , नैनीताल 

पिन - 262310 
86384 श्री रविन्दर पाल शर्मा, 27 - 10 - 88 

ए० सी० ए० , 
48, ई० एस० आई० कालोनी, 
नई दिल्ली - 15 


9. 


1 - 10 - 88 


। 


83806 श्री रमन कुमार टंडन , 

ए० सी० ए० , 
केडी / 32, सी अशोक विहार , 
फेज - 1, विल्ली - 110052 । 


18. 


1 - 9 - 88 


1 - 7 - 88 


19. 86792 श्री राकेश जोली , 

ए० सी० ए०, 
116, माडल टाऊन 
अम्बाला सिटी ( हरियाणा ) 


10. 83811 श्री प्रदीप कुमार गोयल , 

ए० सी० ए० ; 
मैसस इलाही गोयल एंड कं . 
चार्ट एकाउटेंटस , 
835, आधिड बिल्डिंग , 
बल्लीमारान; 

विल्ली - 110006 
11. 83978 श्री अश्वनी जुनेजा, 

ए० सी० ए०, 
136, एम० आई० जी० फ्लैट्स 
प्रसाद नगर , 
नई दिल्ली - 110006 


21 - 9 - 88 


___ सं० 3 -एन० मी० ए० ( 8 )/ 12/ 88 - 89 - - चार्टड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) 
के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र 
उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे 
अपने प्रैक्टिरा प्रमाण पन्न को रखने के इच्छुक नहीं हैं । 


12. 


84135 श्री सुरेश कुमार , 

16 - 9 - 88 
ए० सी० ए० , 
ए - 1 /150 सफदरजंग एन्कलेव , 
नई दिल्ली - 29 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम 
मं० 


सदस्यता 
सं० 


13. 


1 - 1 - 88 


84736 श्री सुनील कुमार पूरी , 

ए० सी० ए० , 
पोकेट बी - 55, फेज - 2, 
अशोक विहार , दिल्ली - 52 


___ 1 . 


3974 


1 - 8 - 86 


श्री सुरेश चन्दर सूद , 
ए० सी० ए० , 
सिटी बैंक , एन० ए० , 
जीवन भारती बिल्डिग , 
कनाट सर्कस, नई दिल्ली । 


14. 


15 - 11 - 88 


84754 श्री आर० श्रीनिवासन , 

ए० सी० ए० 
120, सत्या निकेतन , 
नई दिल्ली - 21 


1 - 8 - 86 


15. 


85558 कुमारी मनविछन कौर मामक, 1 - 9 - 88 

ए० सी० ए०; 
बी - 434, न्यू फेन्ड्स कालोनी , 
नई दिल्ली - 110065 


50719 श्री प्रास्पी डी० मेहता , 

ए० सी० ए०, 
8ए , प्रात्मा राम हाऊस, 
1, टोस्टेय मार्ग, 
नई दिल्ली । 


3. 


16. 


1 - 4 - 88 


85940 श्री परम ताज मित्तल , 

ए० सी० ए० 
15/ 60, पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली - 26 


81142 श्री तरुन कुमार सक्सेना , 1 - 4 - 86 

ए० सी० ए० , 
मैसर्स तरुन शंकर एंड एसोसिएट्स 
ई - 186, नारायन विहार , 
नई दिल्ली - 281 
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123 


- 


- 


- 


- 


- - - 


___ 4. 


82645 श्री वी० थिरूमलाई , 1 - 4 - 87 

ए०सी०ए० , 
मेसर्स अर्नेस्ट एन्ड व्हिनी , 
पी० ओ० बाक्स 140, 

मनामा , बहरीन । 
85044 श्री नलिन मोमला , 

1 - 4 - 87 
ए० सी० ए० , 
18, बजार लेन , बंगाली माकिट, 

नई दिल्ली - 110001 । 
85798 श्री संजय छाबरा , 

10 - 8 - 88 
ए० सी० ए०, 
नं० 5 / ई, ब्लाक , 
लोकल शापिंग सेन्टर , 
मस्जिद मोठ , 
नई दिल्ली - 110048 । 


सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० ( 4 ) 15/ 88 - 89----चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में 
एतद्वारा यह मूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा । ( अ ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से 
मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके 
आगे दी गई तिथि से हटा दिया है । 


5. 


--- - - 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - - -- - - - 


नाम एवं पता 


दिनांक 


6. 


क्रम सदस्यता 
सं० सं० 


675 


- 7 - 88 


श्री विठ्ठल बी० कीर्तने , 
एफ० सी० ए० , 
3, “पराग ", 
मधुपार्क , खार, 
बम्बई - 400052 । 


2. 


24 - 1 - 88 


सं० 3 - एन० सी० ए० ( 8 )/ 13/ 88 - 89-- - चार्टर्ड प्राप्स 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) 
के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके 
आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए है क्योंकि वे अपने 
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है - 


3288 श्री डी० आर० जे० देसाई, 

एफ० सी० ए० , 
देसाई एण्ड कम्पनी , 
38 , पोलीस कोर्ट लेन , 

साधना रेयान हाउस के पीछे , 
. बम्बई - 400001 


- -- - -- 


- - - - - - 


- - 


-- -- 


- - - 


- -- - -- - 


- --- - 


- - - - - 


----- 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम सदस्यता 
सं० सं० 


- - - - - 


- - - - -- -- - - - - 


- 


सं० 3 उब्ल्यू० सी० ए० ( 4 ) / 14/ 88 - 89 - - चार्टर्ड 
प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण 
में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 ( अ ) द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के 
कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई 
तिथि से हटा दिया है । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


3176 श्री अर्जन देव मलिक , 30 - 11 - 88 

ए० सी० ए० , 
ए --22, एन० डी० एस० ई० , 

पार्ट - 2, नई दिल्ली - 49 । 
2. 7 1978 श्री नगेन्द्रा पारख , 

1 - 10 - 88 
ए० सी० ए० , 
लिप्टी मैनेजर फाइनेंस , 
पावर फाइनेंस कारपोरेशन , 
चन्दरलोक , 36 जनपथ , 

नई दिल्ली । 
3. 85519 श्री सुधीर गुप्ता , 

25 - 11 - 88 
ए० सी० ए०, 
केयर आफ डा० बलदेव कृष्न 
1450 , वासो डा० , 
फेमोन्ट सी० ए० , 
94539, यू० एस० ए० । 


क्रम 
सं० 


सदस्यता 
सं० 


1. 


4093 श्री शिरीष एच० शाह , 20 - 10 - 88 

ए०सी० ए० , 
आशिष, निअर पाल्ली बस स्टैंड, 
सरखेज रोड , एलीसनीज, 
अहमदाबाद - 380007 । 


2 , 


5480 


श्री रनजीत एस० पटेल, 20 - 10 - 88 
एफ० सी० ए० , 
47, हिन्दी कालोनी नवरंगपुरा , 
अहमदाबाद - 380009 । 


एम०मी० नरसिम्हन , 

सचिव 
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नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम 
सं० 


सदस्यता 
सं० 


3. 


20 - 10 - 88 


15952 श्री शैलेष जी . कपाडिया , 

एफ० सी० ए० , 
मैसर्स कपाडिया एसोसिएट 
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस , 
1001 , राहेजा चेंबर्स , 
213 नरीमन प्वाइंट, 
बम्बई -4000211 


2. 6089 श्री डी० डी० रोजाध्यक्ष, 5 - 10 - 88 

मैसर्स एम० जे०भिडे एंड कं०, 
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस , 
3, कृष्णा कुंज , 
थानावाला लेन , 
टेलपाल मार्ग, विलेपार्ले ( ईस्ट ) 

बम्बई - 400057 । 
3. 37209 श्री सोरब जन पारदीवाला , 10 - 2 - 89 

मैसर्स शार्प एंड टन्नन , 
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस , 
बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग , 
बॉम्ब समाचार मार्ग , 
बम्बई - 4000231 


4. 


5. 


30738 श्री शरदचन्द्र बी० पटेल , 20 -- 10 -- 88 

एफ० सी० ए० , 
जी - 80 , रतीलाल पार्क , 
दर्पण सोसायटी के सामने , 
सेंट झेवीअर्स हाई स्कूल रोड, 

अहमदाबाद - 380014 । 
37235 श्री भरत जी हिरानी , 20 - 10 - 88 

प० मी० ए० , 
मैगर्म बी हिरानी एंड एसोसिएट्य , 
629 , लीमडा पोल , 
बालाहनुमान , 
खडीया , 
अहमदाबाद-- 380001 । 


दिनांक 31 मार्च, 1989 
सं० 3 डब्ल्यू • सी० ए० ( 5)/ 18/ 88 - 89--- इस संस्थान 
की अधिसूचना नं . 3 उम्ल्यु० मी० ए० ( 4 )/ 11/ 87 - 88 , 
दिनांक 5 - 1- 88 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 
1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित 
किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय पार्टई प्राप्त लेखाकार 
संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित 
सदस्यों का नाम पनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्था 
पित कर दिया है :---- 


दिनाक 27 मार्च , 1989 


नाम एवं पता 


दिनांक 


ऋम सदस्यता 
सं० सं० 


मं० 3 डब्ल्यू ० सी० ए० ( 4 ) 16/ 88- 89-~ ~ चार्टई प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनसरण 
में एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 ( अ ) 
द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड 
प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर 
में से मत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम 
उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :-- -- 


नाम एवं पता 


. दिनांक 


क्रम 
सं० 


सदस्यता 
सं० 


___ 1. 35434 श्री मुभाषचन्द पारेख, 29 - 9 -88 

प० सी० ए० , 
चार्टड हाऊस , 
आफिस नं0 301, तीसरा माला , 
नवीन रोड वर्ष केपास , 
मरीन लाइन्स , 

बम्बई - 400002 
2. 36159 श्री डी० एम० साटी , 

1 - 3 -39 
ए०सी० ए० , 
टाइप बी / 1/ 2 , 
पार० सी० एफ कालोनी , 
स्पोर्टस क्लब के पीछे , 
चेंबूर, बम्बई - 400074 । 


1. 


24 - 8 - 88 


1256 श्री के० प्रार० दांडेकर 

कोलटकर एंड दांडेकर 
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस , 
ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डिंग , 
55, बाम्बे समाचार मार्ग , 
बम्बई- 4000231 . . 


एम . सी . नरमम्हन , 

मेटरी 
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कलकत्ता - 700071, दिनांक 17 मार्च, 1989 . 


प्राग दी गई तिथि से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने 
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इछुक नहीं है :---- 


सदस्यता नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम 

मं० 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


नं0 3 - 1० मी० ए० ( 5 )/ 11/ 88 - 89 - --इस संस्थान 
की अधिसुचना मं . 3 - ई० मी . mo ( 4 )/ 6/ 88 - 89 दिनांक 
24 -- 2 - 8 9 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 
1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सुचित 
किया जाता है कि उक्त विनियमो वः विनियम 19 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित 
सदस्यों का नाम पन . उनके प्रागे दी गई तिथि मे स्थापित कर 
दिया है । 


1 - 4 - 88 


___ 1. 15949 मिसिज के० सरोजा , 

एफ० सी० ए० , 
54 , वेंकटनारायना रोड, 
टी . नगर , 
मद्रास - 600017 


दिनांक 


क्रम 
सं० 


सदस्यता नाम एवं पता 
सं० 


1 -10-- 88 


1 - 10 - 88 


2. 20893 श्री एस० मदनलाल जैन , 18 - 3 - 89 

एफ० सी० ए० , 
12 , कलाठी पिल्लई स्ट्रीट , 
1 फ्लोर , सोवकारपेट , 

मद्रास - 600079 । 
3. 21013 श्री लोकेश कालरा , 

1 - 4 - 88 
ए० सी० ए० , 
720 , चिनमाया मिसन , 
होस्पिटल रोड , 
अबव मान्ध्रा बैक , इंदिरानगर , . 

बंगलौर - 560038 
4. 22490 श्री पी० सी० प्रेमनाथ , 7 - 3 - 89 

ए०सी०ए०, 
8, सथ्यामूर्ति रोड, 
चेटपट , मद्रास - 600031 । 


_ 1. 7504 श्री सुदर्शन मुखर्जी, 

ए० सी० ए० , 
2 , गणेश स्ट्रीट , 

मदास - 600086 । 
2. 50971 श्री नरेश कुमार जैन , 

एफ० मी० ए०, 
मैमर्स नरेश जैन एंड कं०, 
1 - बी , गाँट लेन , 1 फ्लोर, 
प्रार० नं0 18ए, 

कलकत्ता -- 700012 । 
3. 51388 श्री राना बसु , 

ए० सी० ए०, 
27/ 1 , एस . एन . राय रोड़, 

कलकत्ता -- 700038 । 
4. 51663 श्री सुभा प्रसाद मुकर्जी , 

ए० सी० ए० , 
259, जोधपुर पार्क, 

कलकत्ता -- 7000 68 । 
5 . 51721 श्री सुनिल बरन महापावा, 

ए० सी० ए० , 
चरी कोल्लीरी , 
पी० पी० रे , 
डिस्ट ० रांची -829209 । 


1 -- 10 - 88 


1 - 10- 88 


___ सं० 3 - एस० सी० ए० ( 5 )/ 22188 - 89 - इस संस्थान . 
की अधिसूचना सं० 3 - एस० सी० ए० ( 4 ) / 10 / 87 - 88 
दिनांक 29 जनवरी, 1988 और 3-डब्ल्य ० सी० ए० ( 4 ) 
11/ 87 - 88 दिनांक 5 जनवरी , 1988 के सन्दर्भ में चार्टर्ड 
प्राप्त लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 20 के अनुसरण 
में एसद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के 
विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए 
भारतीय चार्टई प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः 
उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है । 


1 - 10 - 88 


एम० सी० नरसिम्हन , 

सचिव 


मद्रास - 60003 4 , दिनांक 31 मार्च 1989 
सं० 3 - एस० सी० ए० ( 8 )/ 23 /88 - 89 - - चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) 
के अनुसरण में एतद् द्वारा यह भूचित किया जाता है कि निम्न 
लिखित सवस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके 


क्रम सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
सं० सं० 
12 

3 
___ 1 . 21689 श्री पी० एम० जोसेफ , 

1 - 3 - 89 
ए० मी० ए० , 
केयर आफ परफमरी गाडऔर जैरे , 
वी०पी० 11997, 
किनसासा -- 1 , 
रिपब्लिक प्राफ जैरे । 
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5 - 10-- 88 


1 2 3 
2. 32013 श्री शबिर यमफालीगडा, 

एफ० मी०ए० , 
चार्टर्ड एकाउन्टेट, 
27366/ 2 कारा, 
7 ब्लाक, जयानगर , 
बंगलौर - 560011 


मासिक पारिश्रमिक पर 2 - 5 - 89 से एक वर्ष के लिए 
या पूर्णकालिक चिकित्मा निर्देशी के पार्यग्रहण करने तक , जो 
भी पूर्व हो , को उप -चिकित्मा प्राय क्म ( उत्तर-पश्चिमी जोन ) 
द्वारा निर्धारित अहमदाबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों 
की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मल प्रमाण पत्र की सत्यता 
संदिग्ध होने पर उन्ह आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन 
के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करता हूं । 

डा० के० एम० सक्सेना , 

चिकित्सा प्रायुक्त 


एम० सी० नरसिम्हन 

सचिव 


संचार मंत्रालय 
डाक विभाग 


दी इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्म 

एकाउन्टेंटस आफ इंडिया 
कलकत्ता, दिनांक 13 मार्च, 1989) 
मं० 18 सी० उब्ल्यु ० आर० ( 201 )/ 89- बी कास्ट एण्ड 
वर्स एकाउन्टेटस रेग्युलेशन 1959 के विनियम 18 का 
अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इंस्टीच्यूट 
आफ कास्ट एण्ड बम एकाउन्टेंटस आफ इंडिया के परिषद 
में कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए श्री पारेस चन्द्र पाल , बी० काम , 
ए० आई० सी० डब्ल्य ० ए० , पी० ओ० बाक्स 9643, घर 
इस - सलाम तनजानिया ( सदस्यता संख्या एम 5845 ) के नाम 
को 12 फरवरी , 1989 से सवस्य पंजिका में पुनः स्थापित 
किया । 


नई दिल्ली - 110001, दिनांक 5 अप्रैल , 1989 
सं० 25 - 3/ 89 - एल० आई० --- विभाग की अभिरक्षा 
से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे 
में एसद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया 
गया है । निवेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता को बीमा 
कर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत 
कर दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि 
वे मल पालिसियों के बारे में लेन- देन न करें । 


- - - - - 


- 


क्रम पालिसी सं० दिनांक बीमाकर्ताओं 
सं० 

का नाम 


राणि 
( रुपये ) 


- - - - 


- - - -- - - - - - - 


4 , 000 


11 - सी० डब्ल्यु ० पार० ( 119 )/ 89 - दी कास्ट एण्ड 
वर्क्स एकाउन्टेंटस रेग्युलेशन 1959 के विनियम 11 के उप 
विनियम ( 3 ) का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है 
कि श्री एन० जी० जोग , बी० एस० सी०, ए० आई० सी० 
डब्ल्यु० ए० , बी0 - - 204, प्रभात चेम्बर्स , 685 बुरावर पेथू , 
पुणे - 41100 2, ( सदस्यता संख्या एम०/ 7784 ) के अभ्यास 
करने का प्रमाण पत्र उनकी निजी प्रार्थना पर 15 अप्रैल , 
1988 से 30 जून , 1988 तक के लिये रद्द किया जाता 


1. 225790 - 24 - 6 - 74 

पी०ई०ए / 50 


श्री ए० एल० 
प्रादित्य 


डी० मी० भट्टाचार्या, 

माधिव 


दिनांक 6 अप्रैल , 1989 
मं० 25 - 6/ 89 - एल० आई० -- - विभाग की अभिरक्षा 
से गम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में 
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया 
है ।निदेशक , डाक जीवन बीमा , कल करता को बीमाकर्ताओं 
के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर 
दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे 
मुल पालिसियों के बारे में लेन- देन न करें । 


दिनांक 


क्रम पालिसी 
सं० सं० 


बीमाकर्ताओं 
का नाम 


राशि 
( रुपये ) 


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 31 मार्च, 1989 
संख्या यू -16 ( 53 )/ 87 -चि० - 2( गुजरात ) - कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम , 105 के 
तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध 
में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल , 1951 
को हुई बैठक में पास किए संकल्प के अनसरण में नथा महा 
निवेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी ) दिनांक 23 ~- 5 - 1983 
द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा 
डा० ( श्रीमती ) ऐ० जे० पटेल को मानको के अनुसार देय 


1 . 267 25 3 - सी 1 - 1 - 76 श्री वी० बी०जगताप 4 , 000/ 
2 , 363324- पी 5 - 2 - 79 - वही - 3, 000 / 


योत्सना धीश , 
निदेशक (पी० एल० आई० ) 


HIT 1II_ - UTY 4 ] 
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भारतीय प्रौद्योगिक विन्त निगम 


नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च , 1989 


मं० 3/89-- ग्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
की धाग 13 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने भारतीय 
प्रौद्योगिक विकास बैंक के अनुमोदन से भा० औ घि० नि० 
सामान्य विनियम , 1982 के विनियम संख्या 20 (i ) तथा 21 

में निम्नानुमार संशोधन किए हैं :---- 
विनियम 20 (i) उप पैरा ( क ) में " 30 जन को समाप्त हुए 

बर्ष शब्दों के स्थान पर " 31 मार्च को 
समाप्त हप वर्ष शब्द प्रतिस्थापित किए 
जाएंग । 


विनियम 21 


इम विनियम में “ 30 जन के बाद " शब्दों 
को स्थान पर “ 31 मार्च के बाद " शब्द प्रति 
स्थापित किए जाएंगे । 

एम० के० ऋषि , 
कार्यपालक निदेणक 


- - - - - - 


- -- 


नई दिल्ली , दिनांक 7 अप्रैल, 1989 
मं० 4/89-- -प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 19 48 
( 1948 का 15 ) की धारा 43 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करसे हुए भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक 
बोर्ड ने भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के अनुमोदन में 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि 
विनियमों के विनियम संख्या 4 , 9 तथा 13 में निम्नानुसार 
संशोधन किए है : - - 
विनियम 4 
___ इस विनियम में “ 30 जून " तथा " 31 अक्तूबर ” अंकों एवं 
शब्दों के स्थान पर क्रमश: " 31 मार्च " तथा " 31 जुलाई 
अंक एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगे । 
विनियम 9 

इम विनियम में , 30 जून " तथा " 31 दिसम्बर " अंकों 
एवं शब्दों के स्थान पर क्रमश: " 31 माच ” तथा “ 30 मितम्बर " 
अंक एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
विनियम 13 

विद्यमान विनियम को विलोपित करके उसके स्थान 
पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा - - 

निधि की बहियों में किसी भी अभिवाना के खाते में जमा 
सभी राशियों पर निम्नलिखित अनमार व्याज लगना बंद 
हो जाएगा 
( क ) उसके द्वारा निगम की मेवा छोड़ने के दिन में 

छ : महीने की अवधि समाप्त होने पर , अथवा 
( ख ) यदि वह अवकाश की किमी अवधि , जो कि ऐसा 

अप न होने की मिति में निम की सेना 
2 - 39GI/ 89 


में उम मेवा -निवन्त होने की तिथि में या उपके 
वाद की तिथि में शुरू हुई है , की ममाप्ति पर निगम 
की मेवा छोड़ता है या में अवकाश की अवधि के 
दौरान उसकी मत्य हो जाती है , अवकाश की 
उक्त अवधि के शुरू होने के दिन से छ. महीने की 

अवधि समाप्त होने पर , अथवा 
( ग ) यदि ऊपर खण्ड ( ख ) में वर्णित परिस्थितियों में 

अन्यथा , निगम की सेवा छोड़ने से पूर्व ही उसकी 
मृत्य हो जाती है तो उसकी मत्य की सारी में 
छ: महीने की अवधि ममाप्त होने पर ; 
परन्तु निम्नलिखित किमी भी मामले में उक्त छ : 
महीने की अवधि समाप्त होने पर में पूर्व भीमा 
हो सकता है : 
( i ) अभिदाता के अनुरोध पर या किसी अन्य 

व्यक्ति के अनुरोध पर, गिमे कि विनियम 16 के 
अधीन राशि की अदायगी मंदेय है , उक्त 
राशियों या उनके किसी भाग का मंवितरण 

किया जाना प्राधिकृत है , या 
( ii ) न्यायालय या ट्रिब्यूनल के किमी प्रादेश के 

अनुसरण में उक्त राशियों या उनके किमी 
भाग की ऐसे न्यायालय या ट्रिब्यूनल के आदेशा 
नुसार अदायगी की जाएगी , उक्त राशियों 
पर या उनके किसी भाग पर , जैमा भी मामला 
हो , उक्त राशियों या उनके किसी भाग का 
मंवितरण करना प्राधिकृत किए जाने की 
तारीख से या ऐसे न्यामालय या ट्रिब्यूनल के 
प्रादेशानुसार उक्त को अदा किए जाने की 
तारीख से , जैसा भी मामला हो , ज्यान लगना 

बंद हो जाएगा । 
" परन्त यह भी कि उक्त संदर्भित छ : महीने की 
अवधि के समाप्त होने के बाद भी , निगम एकमात्र 
स्व -विवेक से तथा ऐमा करने की किसी बाध्यता के 
न होते हुए भी निधि की बहियों में अभिदाता के खाते 
में जमा राशियों पर आगामी एक वपे मे अनाधिक 
अवधि के लिए ज्याम लगाने की अनमति दे सकता 
है , यदि निगम संतुष्ट हो कि अभिदाता को या 
उसके नामिती या नामितियों को या उसके विधिक 
प्रतिनिधियों को , जैसा भी मामला हो , एसी राशियों 
की अदायगी न होना अभिदाना, या उसके नामित या 
नामितियों या विधिक प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला 
हो , के किसी दोष या गलती के कारण नहीं है । " 


. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य 
निधि विनियमों की अद्यतन प्रनि ममी संबंधित व्यक्तियों की 
मचनार्थ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है । 

एच . सी . शर्मा, 

महाप्रबन्धक 
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भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

5. मदस्यता की अनिवार्यता 
[ प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 ( 1948 का XV ) 

(i ) निगम के प्रत्येक स्थायी कर्मचारी के लिए निधि में 
के अधीन निगमित ] 

अभिदान करना बाध्य होगा । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

(ii ) परिवीक्षा द्वारा नियुक्त किया गया कर्मचारी यदि 
कर्मचारी भविष्य निधि विनियम 

पुष्टीकृत हो जाये, तो यह स्थायी कर्मचारी हो जाएगा 

और इन विनियमों के उद्देश्य के लिए उसे उसकी नियुक्ति 
17 मार्च, 1989 तश यथा संशोधित 

की प्रथम तिथि से स्थायी मान लिया जायेगा । 
पौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948( 1948 काXV ) 

( iii ) ( क ) यदि प्रशासक स्वीकृति दें, तो अस्थायी कर्म 
की धारा43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निदेशक 

चारी जो किसी अन्य भविष्य निधि में अभि 
बोर्ड ने रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद और भारत सरकार 

दान नहीं कर रहा हो , तो निधि में प्रभिदान 
के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाए हैं , जिन्हें भारतीय 

कर सकता है । 
प्रौद्योगिक विस निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1948 
कहा जाएगा : -- 

( ख ) कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे निगम से नैमित्तिक 

पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक मिलता है , 
1. संस्थापना 

तो वह प्रशासकों की स्वीकृति से निधि में 

अभिदान कर मकता है : 
एक निधि की स्थापना की जायेगी जिसे "भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि " कहा जाएगा । 

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के निधि खाते में कोई राशि जमा 

है और वह विनियम 14 की शर्तों के अनुसार उसे देय हो गई है तो 
2. प्रबन्ध 

कुछ विशेष मामलों को छोड़कर राशि , प्रशासकों की स्वीकृति 
यह निधि निगम के द्वारा रखी जाएगी और इसका प्रबन्ध 

से उसके खाते में तब तक जमा रहेमी जब तक वह निगम से 
प्रशासकों की एक समिति, जिसमें अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा नामित तीन नैमित्तिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करता रहेगा , 
अन्य निदेशक , एक कार्यपालक निदेशक / महाप्रबन्धक और 3 विनियम 13 पर विपरीपत प्रभाव डाले बिना इस राशि पर ब्याज 
व्यक्तियों , जिनमें से एक अधिकारियों , दूसरा लिपिकीय स्टाफ जमा होता रहेगा । 
और तीसरा अधीनस्थ स्टाफ के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 

55 . कोई कर्मचारी प्रशासकों की स्वीकृति से यदि विनियम 
करेगा , द्वारा किया जाएगा ; इन सभी चारों का नामांकन अध्यक्ष 
द्वारा किया जाएगा । विभिन्न विनियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त 

5 के अनुसार प्रभिदान करता है अथवा अभिदान करने की स्वीकृति 

लेता है , तो उसके पूर्व नियोक्ता अथवा नियोक्तामों से उसे प्राप्त 
की गई विशिष्ट शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निधि 
के प्रशासक इन विनियमों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग 

कोई राशि अथवा उसके नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं द्वारा 

उसकी सेवाओं के लिए निवति लाभ उसके खाते में जमा हो 
करने के हकदार होंगे और इन विनियमों के अधीन निधि की ओर 
से सभी कार्य तथा कृत्य कर सकेंगे । 

सकता है : 

परन्तु यह कि निधि में जमा की गई ऐसी किसी राशि के लिए 
3. प्रशासकों की बैठक 

निगम को कोई अंशदान न करना पड़े । 
प्रशासकों की हर बैठक में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति 
में उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक निदेशक उसकी ओर 6. अभिदान की दर 
से अध्यक्षता करेगा । कार्य संचालन के लिए गण- संख्या 

___ अभिदाता निधि में , अपने वेतन के न्युनतम 10 % की दर से , 
अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत निदेशक 

उसके द्वारा अभियान शुरू करने की तारीख से मामिक अभिवान 
सहित कम से कम तीन प्रशासकों की उपस्थिति अनिवार्य है । 

करेगा । 
प्रत्येक प्रशासक का एक मत होगा और मत बराबर होने पर सभी 
मामलों में अध्यक्ष का मत निर्णयक होगा । 

यह अभिदान निगम द्वारा अभिवाता को प्रतिमास देय वेतन 

में से प्राधा रुपया के समीपतम तक काट लिया जाएगा । निगम 
4. लेखों का विवरण 

का अंशदान विनियम 8 के अनुसार निर्धारित रहेगा । अतिरिक्त 
निधि के लेखे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 

अभिदान, यदि कोई हो , कोई, की दर सहित एक बार निर्धारित 
तैयार किए जायेंगे और उक्त तारीख के अनुसार प्रत्येक वर्ष 

की गई वर पूरे एक वर्ष अपरिवर्तित रहेगी । 
लेखों की लेखा-परीक्षित मारणी 31 जुलाई अथवा प्रशासकों 
द्वारा अनुमत्य ऐसी बाद की तारीख तक प्रशासकों की बैठक में 

7. अभिवाता का छुट्टी के दौरान अभिदान 
प्रस्तुत की जाएगी और इम बैठक के यथासंभव तत्काल बाद 

( 1 ) प्रत्येक अभिवाता ड्यूटी पर या इतर सेवा के दौरान 
ऐसी सारणी की एक प्रति प्रत्येक कार्यालय तथा शाखा के अभि निधि में अभिदान करेगा लेकिन निलम्बन अवधि के दौरान नहीं 
दाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी । 

करेगा । 
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परन्तु यह कि अभिवाता को, निलम्बन अवधि व्यतीत हो 
जाने के पश्चात बहाल किए जाने पर, उस अवधि के लिए अनु 
मत्य बकाया अभिदानों की अधिकतम राशि तक कोई भी राशि एक 
मुश्त अथवा किस्तों में अवा करने के विकल्प की अनुमति होगी । 


( 2 ) अभिवाता , अपने विकल्प पर, ऐसी किसी छुट्टी के 
दौरान अभिदान नहीं कर सकता जिस पर या तो कोई अवकाश 
वेतन न हो अथवा जिस पर अर्ध वेतन या अर्ध औसत वेतन 
के बराबर या उससे कम अवकाश वेतन हो । 


9. व्याज 

निगम प्रत्येक अभिवाता के खाते में जमा राशियों पर प्रत्येक 
अर्ध-वर्ष की समाप्ति पर निगम द्वारा यथा निर्धारित दर से ब्याज 
की राशि जमा करेगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के द्वारा 
बनाए गए, निर्धारित अथवा दिए गए नियमों, योजनाओं अथवा 
निदेशों के अनुरूप अन्य भविष्य निधियों , धर्मार्थ, धार्मिक और 
न्यास तथा अर्धन्यास निधियों , में निवेश की गई निधियों से 
प्राप्त प्रतिफल के अनुसार निर्धारित की जाएगी । ब्याज अभिदाता 
के खाते पर मासिक गुणनफल आधार पर पैसे के समीपतम तक 
गणन किया जाएगा तथा 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति 
पर अर्धवाषिक आधार पर लगाया जाएगा । 
10. प्रत्येक अभिदाता के खाते का वार्षिक व्यौरा 

प्रत्येक अभिदाता को निधि के प्रशासकों की ओर से खाते में 
उसकी जमा रकम दिखाने वाली वार्षिक विवरणिका प्राप्त होगी । 


( 3 ) अभिदाता, उप-विनियम ( 2 ) मे उल्लिखित अवकापा 
के दौरान अभिदान न करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना 
उसे प्रवायगी करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को देगा । 


8. निगम का अंशवान 


इन विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय , निगम का 
अंशदान अभिदाता के लेख में उसके वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर 
होगा : 


परन्तु यह कि उन अभिदाताओं के सम्बन्ध में निगम कोई 
अभिवान नहीं करेगा जिन्हें विनियम 5 के उप -विनियम ( iii ) , 
के अधीन अभिदान करने की अनुमति दी गई हो । इसके अतिरिक्त 
यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक में से कुछ भी ऐसे अभिदाता पर लागू 
नहीं होगा जिसकी नियुक्ति संविद में , निगम द्वारा अभिदान की 
अदायगी तथा ऐसी अदायगी का नियंत्रण करने वाली शर्तों की 
विशेष रूप से व्यवस्था हो : 


परन्तु यह भी कि विनियम 5 के उप -विनियम ( iii ) के 
अधीन अभिदान करने वाले अस्थायी कर्मचारी के मामले में , जिसे 
बाद में निगम के स्थायी नियोजन में ले लिया जाता है, कर्मचारी 
को स्थायी किए जाने पर निगम उनकी अस्थायी सेवा के दौरान 
उसके द्वारा अभिदान की गई राशि के बराबर अंशदान करेगा । 


परन्तु यह और कि विनियम 5 के उप -विनियम ( iii ) के 
खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत अभिदान करने के लिए अनुमति प्राप्त 
अभिदाता के सम्बन्ध में निगम, अंशदान करने के लिए केवल तभी 
उत्तरवायी होगा यदि ऐसी अभिदाता की सेवा शर्तों में निगम द्वारा 
ऐसा अंशवान किए जाने की व्यवस्था हो । 
स्पष्टीकरण : 
__ इस विनियम और विनियम 6 के लिए कर्मचारी द्वारा ली गई 
राशि जो वेतन होगी 

(i) उसके पद का वह स्वीकृत वेतन जो उसे बाद में 

अथवा स्थानापन्न की हैसियत से अथवा उसके कैडर 
स्थिति के अनुसार जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी 


11. निधि से उधार 

( 1 ) निगम के स्वविवेक से अभिदाता को अस्थायी अग्रिम , 
जो किसी भी दशा में उसके अभिदान तथा उस पर लगे व्याज अधिक 
न होगा, पावेंदन करने पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दिया जा 
सकता है : 
( क ) निगम आश्वस्त है कि राशि निम्न उद्देश्य अथवा उद्देश्यों 

पर खर्च की जाएगी अन्यथा नहीं : - - 
( i ) अभिदाता अथवा उस पर वास्तविक रूप से प्राश्रित 

व्यक्ति की बीमारी , परिरोध , अथवा विकलांगता , 
जहां आवश्यक हो याना व्यय सहित खर्चों की अदायगी 

के लिए ; 
(ii ) अभिवाता अथवा उस पर वास्तविक रूप से प्राश्रित 

व्यक्ति की निम्न मामलों में उच्च शिक्षा पर जहां 
आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित , व्यय के लिए, अर्थात 
( क ) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत के बाहर शैक्ष 

णिक तकनीकी , व्यावसायिक अथवा वत्तिक 

पाठ्यक्रमों के लिए ; और 
( ख ) स्कूल में सफलतापूर्वक 10 वर्ष अध्ययन 

करने के पश्चात किसी मान्यताप्राप्त संस्थान 
से डाक्टरी, इंजीनिरिंग , तकनीकी , यत्ति 
अथवा विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 
लिए, जिससे डिग्री /डिप्लोमा अथवा सर्टि 

फिकेट प्राप्त हो । 
iii ) अभिदाता , अथवा उसकी सन्तान अथवा उस पर 

वास्तविक रूप से प्राश्रित किसी अन्य व्यक्ति के 
विवाह , अनुष्ठान पर व्यय के लिए, जो उसके स्तर के 

अनुकूल तथा सामाजिक प्रथा अनुसार अनिवार्य हो : 
परन्तु यह कि वास्तव में प्राश्रित होने की शर्त पुत्र अथवा 
पुत्री के मामले में अथवा अभिदाता के माता-पिता के दाह 
संस्कार पर व्यय के लिए अपेक्षित अग्रिम के मामले में लागू नहीं 
होगी । 


(ii ) समुद्रपार घेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन ; 
( iii ) कोई अन्य परिलब्धियां जिन्हें बोर्ड ने विशेषतः वेतन 

के रूप में वर्गीकृत किया हो । 
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[ भाग 111 - - खण्ड 


मात्र उद्देश्य से सहकारी हाउसिंग समिति के शेयर खरीदने 
अथवा कोई अन्य जमा कराने अथवा जमानत के तौर पर रूपया 
जमा कराने के लिए अग्रिम दिया जा सकता है । 

( 2 ) इस विनियम के अधीन अग्निम की कर्मचारी के सेवा 
काल म केवल एक ही बार अनुमति मिलेगी, जो उसके निधि में 


उद्दोण्य के लिए जरूरी अपेक्षित राशि जो भी कम हो , से ज्यादा नहीं 
होगी । 


(iv ) अभिदाता द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के सम्बन्ध में 

लगाए गए आरोपों से दोषमुक्ति पाने के लिए की 
गई विधिक कार्रवाई पर व्यय के लिए, इस मामले 
में यह अग्रिम उसी प्रयोजन के लिए स्वीकार्य निगम के 

किसी अन्य स्रोत के अतिरिक्त होगा : 
परन्तु यह कि इस उप - खण्ड के अधीन उम अभिदाता को 
अग्रिम नहीं मिलेगा जो निगम के विरुद्ध किसी न्यायालय में पदीय 
कर्तव्य से असम्बन्धित अथवा नौकरी की शर्तों अथवा उस पर 
लगाए गए दण्ड के किसी मामले में कानूनी कार्रवाई करता है । 

( v ) किसी भी न्यायालय में निगम द्वारा अभि 

योग चलाने पर अभिदाता को अपने बचाव 

पर व्यय के लिए ; 
( vi ) किसी अन्य व्यय अथवा देयता जो निगम की 

दष्टि में अप्रत्याशित और विशेष तथा अभि 
दाता के सामान्य साधनों से बाहर हो , को 

पूरा करने के लिए । 
( ख ) निगम के द्वारा अग्रिम विशेष कारणों के अतिरिक्त 
लिखित रूप में अंकित नही किया जायेगा ; 
(i) तीन मास के वेतन से अधिक ( वेतन जैमा 

विनियम 8 के स्पष्टीकरण में परिभाषा दी 
गई है ) अथवा अभिवाता के निधि में व्याज 
सहित अभिदान का प्राधा , जो भी कम हो , 

या 
( ii ) पूर्व अग्रिम की अन्तिम अदायगी तक । 
( 2 ) ( क ) अभिवाता स अग्रिम की बसूली निगम द्वारा 
निर्धारित समान मासिक किस्तों में की जायेगी जिनकी संख्या 
अभिदाता की इच्छा के बिना 12 से कम अथवा किसी भी दशा 
में 24 से ज्यादा नहीं होगी , परन्तु कि विशेष मामलों में जहां 
उप -विनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) की शर्तों के अधीन अग्रिम 
अभिदाता के तीन माम के वेतन से अधिक हो , तो निगम , किस्ता 
की संख्या 24 से अधिक परन्तु जो 36 से ज्यादा नहीं होगी , 
निर्धारित कर सकता है । अभिदाता स्वेच्छ से एक मास में एक 
से अधिक किस्त अदा कर सकता है । प्रत्येक विस्त पूरे रुपयों में 
होगी और आवश्यतानुसार किस्त निश्चित करने के लिए अग्रिम 
की राशि घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है । 


( 3 ) इम विनियम के अधीन वसूली की किस्त, राणि निगम 
द्वारा निर्धारित की जायेंगी , पर किसी भी मामले में विस्तों की 
संख्या 120 से अधिक नहीं होगी । अभिदाता स्वेच्छा से एक माम 
में एक से अधिक किस्त दे सकता है, परन्तु किस्त पूरे रुपयों में 
होगी । 
12. बीमा पालिमियां आदि 

( 1 ) निम्न को पूरा करने के लिए राशियां : -- 
( क ) अपने कर्मचारियों के लिए निगम द्वारा पोषित परिवार 

निवति निधि में अभिदान ; अथवा 
( ख ) अभिदाता के जीवन पर निगम से अनुमोदित तथा 

___ पोपित बीमा पालिसी के लिए प्रदायगियां 
निधि के अभिदान से दी जा सकती है या अभिदाता द्वाग 
अभिदान की गई गशि (जिस में व्याज भी शामिल है ) में से निकाली 
जा सकती है । विनियम 8 के अधीन निगम के अंशदान का गणन 
करने के उद्देश्य में हम प्रकार बंधित राशि अभिदान का भाग 
मानी जायेगी । 


( 2 ) जहां उप-विनियम ] ( न्द्र ) के अधीन अभिदान की 
गई राशि में म ऐसी बीमा पालिसी जो बंधित है अथवा प्रदा 
कर दी गई, बीमा किस्त अदायगी के लिए पालिसी निगम द्वारा 
लगाई शर्तों के अधीन , यदि बीमाधारी से कुछ यकाया हो , की 
वमूल करने के लिए, निगम को अन्तरित कर दी जायेगी । 
13. अभिदाता की सेवा की समाति अथ वा मृत्य होने पर व्याज 

लगना बन्द 
विनियम 13 


विद्यमान विनियम को विलोपित करके उसके स्थान पर निम्न 
को प्रतिस्थापित किया जाएगा - - 


( स ) अग्रिम लेने के बाद जब अभिदाता पहली बार पूरे मास 
का बेतन प्राप्त कर लेगा तो वसूलियां शुम्ट हो जायेगी । यदि अभि 
दाता पूर्ण औसत वेतन छुट्टी से अन्य छुट्टी अथवा निर्वाह अनुदान 
प्राप्त कर रहा है , तो अभिदाता की इच्छा के बिना वसूली नहीं 
की जाएगी । 


निधि की बहियो में किमी भी अभिदाता के खाते में जमा सभी 
राशियों पर निम्नलिखित अनमार व्याज लगना बंम हो जाएगा - - 


( क ) उसके द्वारा निगम की सवा छोड़ने के दिन से छ. महीने 

की अवधि समाप्त होने पर , अथवा 


निधि खाते में जमा कर दी जायेंगी । 

11. क . ( 1) निगम के स्वविवेक से कुछ शर्तों तथा सीमानो 
कमधीन अभिदाता के आवेदन पर निधि से अथवा उन पर आश्रित 
व्यक्ति के लिए उचित मकान अथवा परिसर प्राप्त करने के एक 


( ख ) यदि वह अवकाश की किसी अवधि , जो कि ऐसा अवकाश 

न होने की स्थिति में निगम की सेवा से उसके सेवा 
निवृत्त होने की तिथि से या उसके बाद की तिथि से 
गुम हुई है, की समाप्ति पर निगम की सेवा छोड़ता 
है या ऐमे अवकाश की अवधि के दांगन उसकी मृत्यु 
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हो , निगम के स्वविवेक से , विनियम 14क में उल्लिखित राशि 
तक , उप -विनियम ( 2 ) , ( 3 ) और ( 4 ) में वर्णित उद्दण्यों , 
णों के अनुसार निधि में से धन निकाल सकता है । 


परन्तु और यह कि और इन शर्तों के अधीन कि ऐसी कोई 
गाटौती न की जाए जिससे निधि में अभिवाता के खाते में बकाया 
राशि को निधि में से प्रथा करने से पहले , जमा राशि विनियम 8 
और 9 के अन्तर्गत निगम द्वारा किए गए अंशदान और उस पर 
व्याज की राशि से अधिक कम हो जाए , तथा अधिकारियों के मामले 
में बोर्ड और अन्यों के मामलों में अध्यक्ष उससे निम्नलिखित कटौती 
करके निगम को अदा करने का निदेश दे सकता है - - 
( क ) निगम के प्रति अभिदाता की देयता के अन्तर्गत दय कोई 

राशि । 


( ख ) यदि अभिदाता के कदाचार , दिवालियेपन या प्रक्षमता 

के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा 
यदि अभिवाता ने , प्रस्थायी सेवा सहित अपनी पांच 
वर्ष की लगातार सेवा से पहले त्याग पत्र दे दिया हो 
अथवा यदि वह मृत्यु , सेवा -निवृत्ति सक्षम चिकित्सा 
प्राधिकारी द्वारा घोषणा किए जाने पर कि वह सेवा 
करने के लिए अनुपयुक्त है अथवा पत्र के समाप्त किए 
जाने या स्थापना कम करने के कारणों से भिन्न कारणों 
स निगम का कर्मचारी नहीं रहता तो ऐसे अंशदान 
तथा ब्याज की सभी राशियां : 


हो जाती है, अवकाश की उक्त अवधि के शुरू होने के 
दिन से छ: महीने की अवधि समाप्त होने पर, अथवा 
( ग ) यदि ऊपर खण्ड ( ख ) में वर्णित परिस्थितियों में अन्यथा , 

निगम की मेवा छोड़ने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती 
है तो उसकी भत्य की तारीग्न से छ: महीने की अवधि 
समाप्त होने पर : 
परन्तु निम्नलिखित किसी भी मामले में उक्न छ : 
महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी ऐसा हो 

सकता है : 
( i) अभिदाता के अनुरोध पर या किसी अन्य व्यक्ति के 

अनुरोध पर, जिसे कि विनियम 16 के अधीन राशि की 
प्रदायगी संदेय है , उक्त राशियों या उनके किसी भाग 

का संवितरण किया जाना प्राधिकृत है, या 
( ii ) न्यायालय या ट्रिब्य नल के किसी प्रादेश के अनुसरण में 

उक्त राशियों या उनके किसी भाग की ऐसे न्यायालय 
या दिव्य नल के आदेशानुसार प्रदायगी की जाएगी , 
उक्त राशियों पर या उनके किसी भाग पर, जैसा भी 
मामला हो , उक्त राशियों या उनके किसी भाग का 
संवितरण करना प्राधिकृत किए जाने की तारीख से 
या ऐसे न्यायालय या दिव्य नल के आदेशानुसार उक्त 
को अदा किए जाने की तारीख से , जैसा भी मामला 
हो , व्याज लगना बन्द हो जाएगा । 

" परन्तु यह भी उक्त संदभित छ : महीने की अवधि के 
समाप्त होने के बाद भी , निगम एकमात्र स्व -विवेक से 
तथा ऐसा करने की किसी बाध्यता के न होते हुए 
भी निधि की बहियों में अभिदाता के खाते में जमा 
राशियों पर आगामी एक वर्ष से अनधिक अवधि के 
लिए ब्याज लगाने की अनुमति दे सकता है , यदि निगम 
संतुष्ट हो कि अभिदाता को या उसके नामिती या 
नामितियों को या उसके विधिक प्रतिनिधियों को , 
जैमा भी मामला हो , ऐसी राशियों की अदायगी न 
होना अभिदाता , या उसके नामिति या नामितियों 
या विधिक प्रतिनिधियों , जैसा भी मामला हो , के 

किसी दोष या गलती के कारण नहीं है । " 
14 . अभिदाता के खाते में जमा राशि की अदायगी 

अभिदाता की सेवा की समाप्ति अथवा उसकी मृत्य के बाद 
खाते में जमा राशि देय हो जायगी : 
___ परन्तु यह कि अभिदाता निवृति पूर्व छुट्टी पर चाहे तो निधि 
में से अपने अभिदान तथा उस पर ब्याज के बराबर राशि निकाल 
सकता है : 

परन्तु यह भी कि अभिदाता अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो विनि 
यम 5 के खण्ड ( iii ) के उप - खण्ड ( ख ) के अधीन अभिदान करता 
है , यदि धन उप विनियम 2 ( ख ) के खण्ड ( ii ) , ( iii ) और ( iv ) 
में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए लिया गया है तो 15 वर्ष 
की सेवा पूरी करने के बाद, या बीस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 
किसी समय अथवा संवा निवृत्ति से 10 वर्ष तुरन्त पहले अथवा 
उसके कार्य काल की विशिष्ट अवधि के बाद , जैसा भी मामला 


टिप्पणी ( 1 ) - - 

उपर्युक्त ( ख ) के अन्तर्गत बर्खास्तगी के मामलों में यदि 
यथास्थिति बोर्ड का अध्यक्ष आश्वस्त है कि ऐसी कटीती से अभि 
वाता को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो यदि वह 
बीमारी के कारण सेवा-निवस हा हो तो बोर्ड या अध्यक्ष आदेश 
द्वारा, अभिदाता को देय हो गए ऐसे अंशदान और ब्याज की अधिका 
तम दो तिहाई राशि को ऐसी कटीती से छूट दे सकता है । यदि 
उसकी बर्खास्तगी काऐसा कोई आदेश बाव में रद्द कर दिया जाता 
है तो सेवा में उसे बहाल किए जाने पर, इस प्रकार काटी गई राशि 
निधि में उसके खाते में पुनः जमा कर दी जाएगी । 


टिप्पणी ( 2 ) - - 

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्व या 
नियंत्रण में निगमित निकाय अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 
1860 (1860 का 21 ) के अधीन पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन 
में नियुक्ति लेने के लिए बिना किसी सेवा -भंग के और निगम की 
उचित अनमति से सेवा से त्यागपत्र को , निगम की सेवा से त्यागपत्न 
के रूप में नहीं माना जाएगा । 

( 2 ) ( क ) निगम द्वारा लगाये नियमों तथा शती के 
अनुसार उप -विनियम ( 1) के दूसरे परन्तुक के अधीन घन 
निकालने की मंजूरी दी जा सकती है 
( ) अभिदाता पर वास्तविक रूप से आश्रित , निम्न 

लिखित मामलों में उसके किमी बच्चे भी उच्च 
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शिक्षा, जहां जरूरी हो यात्रा व्यय सहित खर्च . 
के लिये, अर्थात -- 
( 1 ) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर 

शैक्षणिक , तकनीकी, व्यावसायिक अथवा 

वृत्तिक पाठ्यक्रमों के लिये, और 
( 2) स्कूल में सफलतापूर्वक 10 वर्ष अध्ययम 

करने के पश्चात किसी मान्यताप्राप्त 
संस्थान से डाक्टरी , इंजीनियरिंग , तकनीकी , 
बत्तिक अथवा विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्य 
क्रम के लिए , जिसमे डिग्री /डिप्लोमा अथवा 

सर्टिफिकेट प्राप्त हो । 
( ij ) अभिदाता के पुत्र अथवा पुत्री और यदि 

उसकी कोई पुनी न हो तो उस पर आश्रित 

कन्या के विवाह पर व्यय के लिये ; 
( iii ) अभिदाता अथवा उस पर वास्तविक रूप 
. से आश्रित व्यक्ति की बीमारी, जहां जरूरी हो 

यानां व्यय सहित खों के लिये : 
परन्तु यह कि इस प्रकार निकाली गई राशि को अभि 
दाता स्वेच्छा से पूरी अथवा उसका कुछ भाग निधि में 
वापिस लौटा देगा । 

( ख ) खण्ड ( ग ) में ( ञ ) की शर्तों के अनुसार उप 
विनियम ( 1 ) के दूसरे परन्तुक के अधीन भी निम्नलिखित 
उद्देश्यों के लिए धन निकाला जा सकता है, अर्थात् : 
( i) मकान अथवा मकान बनाने के लिए स्थान 

खरीदना ; 
अभिदाता या अभिदाता की पत्नी /पति या दोनों 
के संयुक्त नाम , जैसा भी मामला हो , के भूखण्ड 
पर मकान बनाना बशर्ते पत्नी /पति इन विनियमों 
के अधीन नामित है और इस प्रकार का नामांकन 
धन निकालने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन 

की तारीख को प्रवृत्त है ; 
( iii ) ऐसी खरीद अथवा निर्माण के लिए ऋण की 

अदायगी ( इसमें ऋण मकान अथवा जमीन अथवा 
निर्मित मकान पर प्रतिभूत होना चाहिए ) ; 
अभिदाता के पास पहले से अथवा उपार्जित मकान 
का पुननिर्माण अथवा विस्तार करने , या पैतृक 
मकान जिसमें , अभिदाता पर लाग स्वीय विधि 

के अधीन अभिदाता का हित है ; 
( v ) मकान या जमीन अर्जित करने के सम्बन्ध में 

स्टाम्प शल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का 
भुगतान । परन्तु एक से अधिक मकान या जमीन 
खरीदने के लिए , विनियम 14 के उप -विनियम 
( 4 ) ( घ ) में दिये गए मामले के सिवाय , धन 
नहीं निकालने दिया जाएगा । 


लिए मकान निर्माण हेतु होना चाहिए ; मकान अथवा स्थान 
अभिदाता के कार्य स्थल अथवा उस स्थान पर होना चाहिए , 
जिसे उसने निवृत्ति के बाद रहने का स्थान लिखित रूप में 
घोषित किया हो । 

( घ ) इस प्रकार निकालने के लिए स्वीकृत राशि 
वास्तविक उद्देश्य के लिए जरूरी रकम से ज्यादा नहीं होगी , 
कोई भी ज्यावा ली गई राशि बाद में वापिस कर दी 
जायेगी । 

( उ ) अभिवाता को , किसी भी समय , निम्नलिखित 
मामलों में , जैसा निगम निर्देश करे , आश्वस्त करने को कहा 
जा सकता है, अर्थात - -- 
(i ) रकम निकालने के लिए मांगी गई स्वीकृति जो 

मिल गई है अथवा मांगी गई है, और जिसके 
लिए निवेदन किया है , उन्हीं वास्तविक उद्देश्यों 

के लिए है । 
(ii) कि आहरण के लिए अपेक्षित या आहरित किए 

जाने के लिए स्वीकृत राशि , अभिदाता को 
उपलब्ध अन्य निधियों , यदि कोई हो , सहित उस 
प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए आहरण 

अपेक्षित है अथवा स्वीकृत किया गया है । 
( ii) अभिदाता ने मकान अथवा स्थान पर उचित 

हक प्राप्त कर लिया है अथवा कर लेगा, या 
अभिदाता की पत्नी/ पति या दोनों के संयक्त नाम 
से उपलब्ध स्थान पर जहां निर्माण करना है, 

उचित हक प्राप्त कर लिया है अथवा कर लेंगे । 
(iv ) अभिदाता ने मकान के निर्माण के लिए सभी 

आवश्यक स्वीकृतियां और अनुमोदन प्राप्त कर 

लिए अथवा कर लेगा ; 
और अभिदाता इन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा । 

( च ) जब धन मकान बनाने के लिए लिया जाये, तो 
अभिदाता के पूरी राशि अथवा उसका कोई भाग लेने के 
छ : मास के भीतर अथवा ऐसी अवधि में जो निगम मंजूर 
करे, भवन बनना शुरू हो जायेगा ; और अठारह मास से 
पहले अथवा ऐसी अवधि से पहले जो निगम मंजूर करे; 
भवन पूरा हो जाएगा । 

( छ ) यदि यह आहरण किसी ऋण की पुनर्भवायगी 
के लिये हो तो ऐसी पुनर्भदायगी अभिवाता द्वारा आहरित 
राशि या उसका कोई भाग लेने की तारीख से तीन महीने 
के भीतर कर दी जानी चाहिए । 

( ज ) अहां यह धन भवन निर्माण के लिए लिया जाए , 
तो राशि , भवन निर्माण की प्रगति के आधार पर ऐसे 
अरसे अथवा अरसों में जो निगम निश्चित करे , किस्तों में 
दी आएगी । 

( B ) अभिवाता निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना 
स्थान अश्रवा मकान का परिवर्तन , गिरवी अथवा 


( iv ) 


( ग ) अभिवाता द्वारा खरीदा अथवा निर्मित किया गया 
मकान , अभिदाता के अपने लिए स्थान और उसके अपने 
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अन्यथा अन्य संक्रात नहीं करेगा , अवहेलना किए जाने पर 
अभिदाता को मारी राशि एक ही किस्त में लौटामी होगी । 


वह निधि में दोबारा धन निकालने का पात्र होगा , बशर्ते 
यह इन विनियमों गः अन्य प्रावधानों के अनुसार हो । 


( अ ) उस प्रकार ली गई राशि को अभिदाता स्वेच्छा 
में पूरा अथवा उसका कुछ भाग निधि को लौटा सकता 


14क , धन निकालने की सीमाएं तथा श . 


अभिदाता द्वारो विनियम 14 के उप -विनियम ( 2 ) के 
खण्ड ( क ) के अनुसार किमी समय एक अथवा अधिक 
उद्देश्यों के लिये ली गई रकम , उस के खाते में ब्याज सहित 
जगा अभियान अथवा छः मास का वेतन ( वेतन विनियम 
8 के स्पष्टीकरण में वणित ) जो भी कम हो , से ज्यादा 
नहीं होगी । ( i ) धन निकालने का उद्देश्य , ( ii ) अभिदाता 
की हैसियत , ( iii ) अभिदाता का अभिदान तथा उस पर 
ब्याज को ध्यान में रखते हुए , मंजरी देने वाला अधिकारी 
इम सीमा में अधिक , अभिदाता का ब्याज सहित जमा के 
3/ 4 भाग तक धन निकालने की स्वीकृति दे सकता है । 


( 2 ) विनियम 14 के उप-विनिमम ( 2 ) के रस एड 
( ख ) के अधीन [सिवाय उस बड के उपखण्ड (iv) , के ] 
यह राशि अभिदाता के अभिदान तथा उस पर ब्याज में 
ज्यादा नहीं होगी । 


( 3 ) उप-विनियम ( 2 ) के उद्देश्य के लिए मकान 
की खरीद अभिव्यक्ति में सहकारी हाऊसिंग सोसाइटी में 
चाहे शेयर खरीद कर अथवा उस में धन जमा कर बने 
सदस्य के रूप में सोसाइटी द्वारा उसको आबंटित आवासीय 
स्थान का अधिग्रहण तथा किसी हाऊसिंग बोर्ड, नगर विकास 
न्यास या उस समय लाग किसी कामन के अन्तर्गत निर्मित 
अथवा स्थापित ऐसे किसी प्राधिकरण से किराया खरीद 
आधार पर या अन्यथा आवासीय मकान या परिसर की 
खरीद शामिल है तथा तदनुसार ऐसे अधिग्रहण अथवा खरीद 
हेतु अग्निम पर उप-धिनियम ( 2 ) के खण्ड (ग ), ( घ ) , 
( अ) (i), ( इ ) (ii ), ( झ ) और ( ञ ) लागू होंगे । 

( 4 ) जब धन उप -विनियम ( 3 ) के साथ पठित उप 
विनियम ( 2) के अधीन मंजूर किया जाये तो निम्नलिखित 
शत भी लागू होंगी : -- 
( क ) अभिदाता से निगम को आश्वस्त करने को कहा 

जा सकता है कि उसने सहकारी हाऊसिंग सोसा 
इटी के शेयरों का हक प्राप्त कर लिया है अथवा 
सोसाइटी में धन जमा करने का प्रमाण अथवा 
किराया खरीद आधार पर हाऊसिंग बोर्ड , नगर 
विकास न्यास अथवा सामयिक कानून के अधीन 
निर्मित अथवा स्थापित अन्य प्राधिकरण से खरीदे 
गये आवासीय मकान अथवा परिसर की प्राप्ति 

का अधिकार प्राप्त कर लिया है । 
( ख ) अभिदाता पूरी राशि अथवा उसका कुछ भाग 

निकालने के छ: मास के भीतर अथवा ऐसी अवधि 
के भीतर, जो निगम निर्धारित करे, आवासीय 

स्थान प्राप्त कर लेगा । 
( ग ) राशि किस्तों में , जो चार से ज्यादा नहीं होगी , 

ऐसी अवधि अथवा अवधियों पर , जो निगम 

निश्चित करे , दी जायेगी । 
( घ ) छन विनियमों के अधीन निकाले गए धन की 

सहायता से, अभिधाता द्वारा अधिगृहीत किए गए 
मकान में , उसके द्वारा परिवर्तन , समनुदेशन या 
किसी अन्य हित के सजन किए जाने के मामले 
में , अभिदाता को में परिवर्तन , समनुदेशन या 
हित स ज न करने , जैमा भी मामला हो , के 
तत्काल बाद उसके द्वारा निकाला गया साग धन 
वापिस लौटाना होगा । 


___ परन्तु यदि पति और पत्नी दोनों निगम के कर्मचारी 
हैं और निधि में अभिवान करते हैं और एक दूसरे के नामित 
हैं , तो उनमें से किसी के भी नाम पर एक मकान अधिगहीत 
करने के लिए अग्रिम और दोनों द्वारा निकाला गया धन 
उस राशि से अधिक नहीं होगा जो समय - समय पर निगम 
द्वारा विनिदिष्ट एक एकल अभिदाता को उपलब्ध होता 


( 3 ) जिम अभिदाता को विनियम 14 के उप -विनियम 
( 2 ) के अधीन निधि मे धन निकालने की अनुमति प्रदान 
की गई है उसे निगम द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के 
भीतर, निगम को आश्वस्त करना होगा कि इस प्रकार ली 
गई राशि , वास्तविक उद्देश्य पर खर्च की गई है , और अगर 
ऐसा नहीं किया गया तो ली गई सारी राशि , जो वास्तविक 
उद्देश्य पर खर्च नहीं की गयी, विनियम 9 के अधीन निर्धा 
रित ब्याज सहित एक मुश्त वापिस कर दी जायेगी । इस 
अदायगी के न कर सकने पर निगम उक्त राशि को उसकी 
परिलब्धियों में से एक मुश्त अथवा निर्धारित किस्तों में 
काटने का आदेश देगा , जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया 
जाए । 


14 . अग्रिम का निकामी में परिवर्तन 


विनियम 11 अथवा 11 में उल्लिखित उद्देश्यों के 
लिए अग्रिम प्राप्त करने वाले अभिदाता को निगम द्वारा 
उक्त अग्रिम के बकाया शेप को , विनियम 14 के अधीन 
उममें उल्लिखित संबंधित शर्तों को पूरा करने से आश्वस्त 
होने पर , निकासी में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा 
सकती है । 


परन्तु जहां ऐसा परिवर्तन , समनुदेशन या हित सजन । 
निगम की अनुमति से किया गया है, और अभिदाता ने 
उसके द्वारा लिया गया धन निगम को लौटा दिया है तो 


14ग . 


480 भारत का राजपत्र , मप्रैल 22 , 1989 विशाख 2 , 1911 ) 

[ भाग III - - सप 4 
- - - - - - - - --- - - - - - - - - ... .- - - - - - - - -- - - - - - -- --- - - - .- : - . . . . - --- - -- - - - : -: . : ---:-.: -- - . - . . . - - - - - 
प्राधिकारी तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन 

परन्तु पागे यह कि जब अभिदाता हम निधि में अभिमान 

करने से पहले किसी अन्य निधि में अभिदान कर रहा था 
( 1 ) प्रणाम क ऐसी शर्तों के अधीन , जैसा वे उचित । 

और यह जमा गशि उसके इस निधि खाते में परिवर्तित 
समझें विनियम 4 और विनियम 5 ( iii ) ( ख ) वे परन्तुक 

हो गई है , तो जब तक अभिवाता इन विनियमों के अनुसार 
तथा विनियम क के अधिकारों को छोड़कर , निगम के 

नामांकन न दे तो पहले का दिया हना नामांकन , इन विनि 
किसी अधिकारी को अपनी पोर में मभी अथवा कुछ अधि 
कार दे सकते है । 

यमों के अधीन दिया हुया नामांकन ही माना जाता रहेगा । 

( 2 ) यदि अभिदाता उप - विनियम (1 ) के अधीन 
( 2) उप -विनियम ( 1 ) की शर्तों पर दुष्प्रभाव डाले 

एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है , तो वह 
भिमा 

नामांकन में प्रत्येक नामित को देय राशि का भाग इस 
( मा ) विनियम 11 अथवा विनियम 11- क के प्रधान , प्रकार निविष्ट कर देगा , जो उसकी निधि में किसी समय 

अभिदाता के छः मास के वेतन अथवा अभिदाता जमा कुल राशि को समाहित कर लें । 
के स्वयं के अभिदान और उस पर ब्याज की 

( 3 ) जमा भी जिस दशा में उचित हो , प्रत्येक नामांकन 
प्राधी राशि , जो भी अधिक हो , तक का अग्रिम 

इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्रों में में एक 
सभी मामलों में प्रवन्धक ( प्रशासन ) प्रबन्धक 

प्रपत्र में भरा जायेगा । 
( स्थापना एवं लेखा ) द्वारा तथा निधि से इन 
सीमाओं से अधिक मग्रिम महाप्रबन्धक / उप महा 

( 4 ) अभिदाता किसी भी समय निगम के प्रधान 

कार्यालय को लिखित रूप में मुचना भेज कर अपना नामांकन 
प्रबन्धक / सहायक महाप्रवन्धक / मुख्य लेखापाल द्वारा 
मंजूर किए जा सकते हैं । 

रद करा सकता है । 
( ख ) विनिमम 14 के उप- विनियम (i ) के प्रथम 

परन्तु यह कि अभिदाता इस विनियम की ध्यय थान मार 
परन्तुक के अधीन आहरण , अधिकारियों के 

एमी सुचना के माथ नया नामांकन भेजेगा । 
मामले में महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धका सहायक महा 

( 5 ) अभिदाता नामांकन में उल्लेख कर सकता है- -- 
प्रबन्धक मुख्य लेखापाल द्वारा यथा अन्य सभी 

( क ) विशिष्ट नामित के सम्बन्ध में जिसकी मृत्यु 
मामलों में प्रबन्धक (प्रशासन )/ प्रबन्धक ( स्थापना 

अभिदाता में पहले हो जाती है , उसका नामित 
एवं लेखा ) द्वारा मंजूर किए जा सकते है । 

अधिकार ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को परिवर्तित 
( ग ) विनियम 14 के उप- विनियम (i ) के दुमरे 

हो जायेगा जैसा नामांकन में उल्लिखि 
परन्तु क के अधीन , अभिदाता के छ: मास के 

हो , परन्तु यह कि यदि अभिदाता का परिवार 
वेतन अथवा अभिदाता के स्वयं के अभिदान और 

है , तो वह व्यक्ति परिवार के सदस्य अथवा 
उस पर ब्याज की प्राधी राशि , जो भी अधिक 

सदस्यों में से होगा , जहां इस खण्ड के अधीन 
हो , तक के आहरण मभी मामलों में प्रबन्धक 

अभिदाता एक से अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत 
( प्रशासन ) /प्रबन्धक ( स्थापना एवं लेखा ) द्वारा 

करे तो वह प्रत्येक नामित को देय राशि का 
तथा इस विनियम के अधीन इन सीमाओं से 

भाग , इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा, जिसमें नामित 
अधिक आहरण महाप्रबन्धक / उप महाप्रवन्धक / सहा 

को देय सारी राशि समाहित हो जाय : 
यक महाप्रबन्धक /मुख्य लेखापाल द्वारा मंजूर किए 

( ख ) कि उस में विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित 
जा सकते हैं । 

___ होने पर नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा : 
टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजन के लिए ( क ) 
महाप्रवन्धक में उप महाप्रबन्धक और प्रबन्धक 

परन्तु यह कि नामांकन के समय अभिदाता का कोई 
निहित है । 

परिवार नहीं है , तो यह उल्लेख कर सकता है कि उसका 

परिवार होते ही नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा । 
15. नामांकन 

__ परन्तु आगे यह कि नामांकन के समय अभिदाता के 
( 1 ) प्रत्येक अभिदाता निधि का सदस्य बनते ही परिवार में एक ही सवस्य है, तो वह नामांकन में व्यवस्था 
निगम के प्रधान कार्यालय को अपनी मृत्यु की दशा में जो कर देगा कि तवनुसार खण्ड ( क ) के अधीन उसके परिवार 
राशि देय हो गई अथवा हो जायेगी , परन्तु अदा नहीं की में सवस्य अथवा सदस्यों के होने से नामांकन अविधिमान्य 
गई , को प्राप्त करने का एक अथवा अधिक व्यक्तियों को हो जायेगा । . 
अधिकार प्रदत करते हुए , नामांकन भे मेगा : 

( 6 ) उप -विनियम ( 5 ) के खण्ड ( क ) के अधीन 
परन्तु यह कि यदि मामांकन देते समय मभिदाता का नामित की मृत्यु के तुरन्त बाद जिसके बारे में नामांकन 
परिवार है तो नामांकन परिवार के सदस्यों से अन्य क्ष्यक्ति में विशेष व्यवस्था नहीं है अथवा उप विनियम ( 5 ) के 
अममा ब्यक्तियों के पक्ष में नहीं हो सकता : 

खण्ड ( ब ) अथवा उसके परन्तुकों के अनुसार किसी कारण 
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से नामांकन अविधिमान्य हो जाये , तो अभिवाता पहले नामां 
फन को लिखित रूप में रह कर, इस विनियम की व्यवस्था 
मसार नया नामांकन निगम के प्रधान कार्यालय को भेजेगा । 

( 7 ) अभिदाता द्वारा दिया गया प्रत्येक नामांकन अथवा 
रद्द करने की सूचना यदि विधिमान्य हो , तो उसे प्रधान 
कार्यालय में प्राप्त होने वाले दिन से लागू मान लिया जायेगा । 
स्पष्टीकरण 

इस विनियम और विनियम 16 में “परिवार " का अर्थ 
है , अभिदाता की पत्नी या पत्नियां या पति , और बच्चे तथा 
विधवा या विधवाएं और अभिदाता के मृत पुत्र के बच्चे : 

परन्तु यह कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर दे कि उसकी 
पत्नी कानूनी तौर पर उससे अलग हो चुकी है अथवा 
वह उसके समुदाय में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार 
निर्वाह के अधिकार से वंचित हो गई है, तो वह परिवार 
का सदस्य नहीं रहेगी, जब तक पुनः अभिदाता प्रशासकों 
को लिखित रूप में अधिमूचित नहीं कर देता कि उसे ऐसा 
ही माना जाता रहे : 

परन्तु आगे यह कि यदि अभिदानी प्रशासकों को लिखित 
अधिसूचना द्वारा अपने पति को परिवार से वजित कर दें , 
तो वह परिवार का सदस्य नहीं माना जायेगा , जब तक कि 
अभिवानी पुनः वर्जित करने वाली अधिसूचना को लिखित 
रूप में रद्द न कर दें : 

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामलों में जहां अभिदाता के 
वैयक्तिक कानून अनुसार दसकग्रहण स्वीकार्य हो , तो दत्तक 
बालक उसका अपना बालक माना जायेगा । 


निधि खाते में जमा राशि अथवा उसका भाग 
जिसका नामांकन में उल्लेख है , नामित अथवा 
नामितों को नामांकन में उल्लिखित अनुपात के 

अनुमा देय हो जायेगी । 
1) यदि अभिदाता का नामांकन परिवार के सदस्य 

अथवा सदस्यों के नाम कायम नहीं रहता अथवा 
नामांकन में खाते में जमा राशि के कुछ भाग 
का उल्लेख है, तो पूरी राशि अथवा उसका कुछ 
भाग , जिसका नामांकन में उल्लेख नहीं है , जैसा 
भी मामला हो , तो नामांकन परिवार से भिन्न 
सदस्य अथवा सदस्यों के नाम होने के बावजूद 
भी राशि परिवार के सदस्यों को बराबर भागों 

में देय होगी : 
परन्तु यह कि निम्नलिखित को कोई भाग देय नहीं 
होगा; 1 

(i) जिन पुत्रों ने वैधिक वयस्कता प्राप्त कर ली है ; 
(ii ) मृत पुन के जिन पुत्रों ने वैधिक वयस्कता प्राप्त 

कर ली है। 
( iii ) जिन विवाहित पुत्रियों के पति जीवित है ; 
( iv ) मृत पुत्र की जिन विवाहित पुत्रियों के पति 

. जीवित हैं ; 
यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य है जिसका उल्लेख 
खण्ड (i), (ii ), ( iii ) और (iv) में नहीं है : 

परन्तु आगे यह कि मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाओं 
और बच्चा अथवा बच्चों को वही भाग बराबर भागों में 
मिलेगा, जो उस पुत्र को मिलता यदि वह जीवित होता और । 
यदि वह जीवित होते हुए भी पहले परन्तुक के खण्ड ( i ) 
के अनुसार अपने भाग से वंचित हो जाता, इस प्रकार 
बंधित नहीं हुआ : 

परन्तु आगे यह कि यदि विनियम 15क के अनुसार 
नामांकन आश्रित अथवा आश्रितों के पक्ष में कायम है, तो 
अभिवासा के लेखे में जमा रकम अथवा नामांकन में । 
उल्लिखित कुछ भाग , इस उपखण्ड पर विपरीत प्रभाव डालें 
बिना नामांकन में उल्लिखित अनुपात में नामित अथवा 
नामितों को देय हो जायेगी । 


स्पष्टी रण - II 

इस विनियम के लिए "व्यक्ति में केन्द्रीय सरकार, 
स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी अथवा समिति अपवा व्यक्तियों 
का समूह , निगमित अथवा अनिगमित अथवा अधिकार से 
अभिहित कोई व्यक्ति , शामिल है । 


( ii ) जब अभिवाता कोई परिवार नहीं छोड़ता - - 


15क . कुछ मामलों में आश्रितों के पक्ष में नामांकन 

विनियम 15 पर विपरीत प्रभाव डाले बिना , अभिवाता .. . 
किसी को नामित कर सकता है, जो भविष्य निधि अधिनियम 
1925 की परिभाषा के अनुसार आश्रित है । यदि निगम 
आश्वस्त है कि इन विनियमों के अनुसार नामांकन करने 
अथवा नामांकन के कायम होने से परिवार पर अनुचित 
बोझ पड़ेगा अथवा जो न्याय संगत तथा उचित नहीं होगा , 
तो ऐसा नामांकन इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गये 
प्रपत्र ( आई० एफ० सी० पी० एफ० 7 ) में भरा जाये । 
16. अभिवाता की मृत्यु होने पर अदायगी 

अभिदाता की मृत्यु होने पर :- - 
( i) जब अभिदाता परिवार छोड़ जाता है -- 
( क ) यदि अभिदाता का इन विनियमों के अनुसार 

अपने परिवार के एक सदस्य अथवा सदस्यों के 

नाम दिया गया नामांकन कायम है, तो उसके 
3 - 39GI/ 89 


क ) यदि अभिदाता इन विनियमों के अधीन किसी 

व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम नामांकन करता 
है , तो उस पर आश्रित है अथवा हैं , और जो 
भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा ( 2 ) 
के खण्ड ( ग ) की परिभाषा के अनुसार कायम 
है , तो निधि में उसकी जमा राशि अथवा उसका 
कुछ भाग , जैमा -- भी मामला हो , नामांकन में 
उल्लिखित अनुपात के अनुसार नामित अथवा 
नामितों को देय हो जायेगी । 
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टिप्पणी : 

भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा 2 के खण्ड 
( ग ) की परिभाषा अनुसार जब नामित अथवा अन्य 
ध्यक्ति अभिदाता पर आश्रित है , तो इन विनियमों के 
अधीन नामित अथवा अन्य व्यक्ति को देय राशि का अधि 
कार , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के 
अधीन आश्रित में निहित होगा । 


( ख ) यदि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 

( 2 ) के खण्ड ( ग ) की परिभाषा के अनुसार 
नामांकन ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कायम है , 
जो आश्रित नहीं है तो निधि में उसकी जमा 
राशि अथवा जैसा भी मामला हो , उसका कुछ 
भाग जो नामांकन में वर्णित है, यदि यह राशि 
पाच हजार रुपये से ज्यादा महीं है, तो ऐसे 

नामित को देय हो जायेगी । 
( ग ) यदि नामाकम कायम नहीं है अथवा नामांकन में 

निधि में जमा कुछ भाग का उल्लेख है अथवा 
जैसा भी मामला हो और यह भाग जिसका 
नामांकन में उल्लेख नहीं है , तो वह राशि अथवा 
उसका कुछ भाग , जैसा भी मामला हो , यदि 
बह राशि पांच हजार रुपये से ज्यावा म हो , 
तो ऐसे व्यक्ति को पेय होगी, जो प्रशासकों को 

उसका हकदार लगेगा । 
( प ) उप- खण्ड ( क ) अथवा ( ख ) अथवा ( ग ) के 

भधीन कुछ भाग जो किसी को भी देय नहीं है , 
तो ऐसे व्यक्ति को जो भविष्य निधि अधिनियम , 
1925 की धारा 4 के बण्ड ( ग ) के अनुसार , 
वसीयतनामा अथवा मृतक की सम्पत्ति मिलने के 
अधिकार का प्रमाणपत्र अथवा उत्तराधिकार 

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, को देय हो जायेगी । 
माई०एफ० सी० पी० एफ०- 1 

करारपत्र 


17. अभिवाताओं द्वारा किया जाने वाला करार 

प्रत्येक कर्मचारी को निधि का अभिवाता बनने से पूर्व 
निम्नलिखित प्रपत्र में एक करार करना होगा : 

मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि मैंने भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों को पढ़ 
और समझ लिया है और मैं एतद्द्वारा उक्त निधि में 
अभिदान करने को सहमत है तथा मैं एतदद्वारा उक्त 
चिनियमों द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत है । 


पूरे हस्ताक्षर - - ----- 


- - - 


- 


दिर्माक 


- - - - - 


पता 


- - - - - - - - - 


साक्षी - - -- - - 


तिथि - - - - -- - - - -- - 
सेवा में , 

प्रशासक , 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

कर्मचारी भविष्य निधि 
महोरम , 

मैं बोषित करता है कि मैने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों को पर और समझ लिया है 
और मैं इन विनियमों के अधीन अभिवाम करने और उनसे पाध्य होने के लिए सहमत है । 


। 


। 


पूरा नाम -- - - - - -- --- 
जन्म तिथि 
नियुक्ति की प्रकृति 
मासिक वेतन 

भवदीय , 
( हस्ताक्षर ) 


। 


सपकाक 


- - - - - - - - - - -- - - 


साक्षी : 

हस्ताक्षर --- - -- 
पदनाम - - -- - 


भाग IIT - - अण्ड 4 ] 


भारत का सपपर , अप्रैल 22 , 1989 ( वैशाब 2 , 1911 ) 


483 


पाई० एफ० सी० पी० एफ०- 2 

नामांकन प्रपत्र 
I ( यवि अभिवाता का परिवार हो और वह उसके सदस्य को नामित करना चाहता हो ) 


सेवा में , 

प्रशासक, 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
कर्मचारी भविष्य निधि । 


महोदय , 

मै भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 15 की परिभाषा के अनुसार अपने 
परिवार के निम्नलिखित सदस्य को , मेरी मृत्यु की दशा में , जो राशि मेरे निधि खाते में जमा होगी और देय हो गई प्रथया 
हो जायेगी , परन्तु अदा नहीं हई, को प्राप्त करने के लिए , नामित करता हैं : 


मायु 


नामित 
का माम 
और पता 


अभिदाता 
से संबंध 


पाकस्मिकतायें जिसमें 
नामांकन प्रविधिमान्य 
हो जाएगा 


किसी ऐसे व्यक्ति का नाम , पता और संबंध 
जिसको अभिदाता द्वारा नामित के पूर्व देहांत से 
अधिकार परिवर्तित हो जाएगा 


दिनांक - - - - - - - - -- - - --- - -- - 


धो साक्षियों के हस्ताक्षर 


1 . नाम 


- - - - -- - -- -- - --- -- - - - - - -- - -- - - - - -- 


अभिदाता के हस्ताक्षर 


पता 


- - - - - - - - - - - - - - - - -. .. - - - . - - . 


2 . नाम 


- - - - - - - - - -- -- - 


मैने प्रभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए 

प्रबन्धक 


आई० एफ० सी० पी० एफ०- 3 

नामांकन प्रपन्न 
II ( यदि अभिदाता का परिवार है और वह उसके एक से अधिक सदस्यों को 

मामित करना चाहता है ) 
सेवा में , 

प्रशासक , 
भारतीय औद्योगिक विस भिगम 
कर्मचारी भविष्य निधि । 


महोदय , 

में भारतीय औद्योगिक वित्त निमम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 15 की परिभाषा के अनुसार अपने परिवार 
के निम्नलिखित सदस्यों को , मेरी मृत्यु की दशा में जो राशि मेरे निधि खाते में जमा होगी और देय हो गई प्रथमा 
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हो जाएगी , परन्तु अदा नहीं हुई को प्राप्त करने के लिए नामित करता हैं और इस राशि को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित 
अनुसार विभाजित करने का निदेश देता हूँ : 
नामितों के नाम अभिदाता 

* कुल जमा राशि में से प्राकस्मिकताएं जिनसे किसी एसे व्यक्ति का नाम , 
और पता से संबध प्राय प्रत्येक को देयभाग नामांकन प्रविधिमान्य पता और संबंध जिसको 

हो जाएगा 

मभिदाता द्वारा नामित के 
पूर्व देहान्त से अधिकार 
परिवर्तित हो जाएगा 


स्थान 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


दिनांक -- - - --- --- - - -- 


- - - 


- - - 


- 


- 


दो साक्षियों के हस्ताक्षर 
1 . नाम - - - - - - 

पता - - 
2. नाम - --- -- 

पता -- - -- -- - - --- 


अभिदाता के हस्ताक्षर 


• 


मैने अभिवाता के हस्ताक्षर सत्यापित किये 

प्रबंधक 


*टिप्पणी - - यह खाना इस प्रकार भरा जाए, जिससे मभिदाता के खाते में किसी समय जमा सारी राशि , समाहित हो जाए । 


माई० एफ० सी० पी० एफ0- 4 

नामांकन प्रपत्र 
III ( यदि अभिदाता का कोई परिवार नहीं है, और वह एक व्यक्ति को नामित करना चाहता है ) 
सेवा में , 

प्रशासक , 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

कर्मचारी भविष्य निधि । 
महोदय , 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 15 की परिभाषा के अनुसार मेरा कोई परिवार 
नहीं है , मैं , निम्नलिखित व्यक्ति को मेरी मृत्यु की दशा में जो राशि मेरे निधि खाते में जमा होगी और देय हो गई है अथवा हो 
जाएगी , परन्तु अदा नहीं हुई , को प्राप्त करने के लिए नामित करता है : -- 
नामित का नाम अभिदासा से 

* प्राकस्मिकताएँ जिनसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम , पता और संबंध 
और पता सम्बन्ध 

प्राय नामांकन प्रविधिमान्य जिसको अभिदाता द्वारा नामित के पूर्व देहान्त से 
हो जायेगा 

अधिकार परिवर्तित हो जाएगा 


स्थान - --- - - -- 

दिनांक - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर 
1. नाम 
पता - - - - - -- - - - - - - -- - -- -- ---- - 

अभिदाता के हस्ताक्षर 
2. नाम - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
पता - - - -- - - 

मैने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए 

प्रबन्धक 
* टिप्पणी - - जिस प्रभिदाता का परिवार नहीं है , नामांकन देते समय यह नामांकन में उल्लेख कर देगा कि उसका परिवार होने से 
नामांकन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


- 


- 


- 
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- 


- 


-- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 
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नामांकन प्रपत्र 
IV ( यदि प्रभिदाता का कोई परिवार नहीं है , और वह एक से अधिक व्यक्तियों को 

नामित करना चाहता है ) 
सेवा में , 

प्रशासक , 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

कर्मचारी भविष्य निधि । 
महोदय , 
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 15 की परिभाषा के अनुसार मेरा कोई 
परिवार नहीं है , मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को मेरी मृत्यु की दिशा में जो राशि मेरे निधि खाते में जमा होगी और देय हो गई है 
अथवा हो जाएगी, परन्तु अदा नहीं हुई, को प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ : 


- 


- 


- 


- 


नामितों के नाम अभिदाता से 
और पता 

____ संबंध 


प्रायु 


प्राय 


* कुल जमा राशि में * * आकस्मिकतायें जिनसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम , पता 
से प्रत्येक को देय भाग नामांकन प्रविधिमान्य और संबंध जिसको अभिवाता द्वारा 
से प्रत्येक को देय भाग 

हो जाएगा नामित के पूर्व देहांत से अधिकार 

परिवर्तित हो जाएगा 


- 


स्थान - -- - - - - - - 

विनोक . .. - - - -- - -- - - - - - 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर 
1 . नाम - - - -- - - ----- - - - 
पता - - - ---- - - 

अभिदाता के हस्ताक्षर 
2. नाम - - - - --- -- 

मैने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए 
पता - - --- -- - - - - -- - - - -- - - - - ---- - - - -- - - - 

प्रबंधक 
* टिप्पणी- यह खाना इस प्रकार भरा जाये , जिससे अभिदाता के खाते में किसी समय जमा सारी राशि समाहित हो जाए । 
* *टिप्पणी - जिस अभिदाता का परिवार नहीं है नामांकन देते समय वह नामांकम में उल्लेख कर देगा कि उसका परिवार होने से 

नामांकन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


माई० एफ० सी० पी० एफ० - 6 


( मभिवान की वर निश्चित करने के लिए प्रार्थना पत्र ) 

स्थान - - - 
दिनांक - - -- 


प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , 


महोदय , 
मै एतदद्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 6 के अधीन अपने मासिक वेतन 

-- प्रतिशत घेतन भविष्य निधि में अपने अभिदान के रूप में काटने का निदेश देता हूं । 


भवदीय , 


पदनाम - --- - - 
सूचकांक - - -- -- - - 


-- 
- - 


हस्ताक्षर 
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माई० एफ० सी० पी० एफ - 7 

नामांकन प्रपत्र 
___ y ( यदि मभिवाता का परिवार है, परन्तु वह विनियम 15 की शतों के 

प्रधीन प्राभित / माश्रितों को मामित करने का इच्छुक है ) 
सेवा में , 

प्रशासक , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

कर्मचारी भविष्य निधि । 
महोदय , 

- मैं भारतीय प्रौद्योगिक मित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम 15क की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित प्राश्रितों को , 
मेरी मत्यु की दशा में , जो राशि मेरे निधि खाते में जमा होगी और देय हो गई है अथवा हो जायेगी, परन्तु अदा नहीं हुई, को 
प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अनुसार अदा करने का निवेश वेसा । 


.. .... 


अभिवाता 


नामित प्रथया 
नामितों के 
नाम और 

पता 


नामित 
अथवा 
नामितों 
की आयु 


* कुल जमा 

राशि में से 
प्रत्येक को 
देय भाग 


परिवार होते 
हुए भी प्राश्रित 
को नामित करने 
के कारण 


सम्बन्ध 


किसी ऐसे व्यक्ति का नाम , 
पता और सम्बन्ध जिसको 
अभिवाता द्वारा नामित के 
पूर्व देहान्त से अधिकार 
परिवर्तित हो जायेगा । 


दिनांक 


स्थान 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर 
1. नाम 

पता - -- 
2. नाम - 

पसा 


अभिदाता के हस्ताक्षर 


मैने अभिवाता के हस्ताक्षर सत्यापित किये 


प्रबन्धक 


* टिप्पणी - यह खाना इस प्रकार भरा जाये जिससे अभिवाता के खाते में किसी समय जमा सारी राशि समाहित हो जायें । 


RESERVE BANK OF INDIA 
(DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK 

ACCOUNTS ) 

CENTRAL OFFICE 

Bombay, the 26th December 1988 
Amendment to Reserve Bank of India General Regulations, 
1949 - Regulation 22 - - Changes in the format of Profit and 

Loss Account of the Bank 
In pursuance of sub - section 2 ( m ) of Section 58 of tho 
Reserve Bank of India Act, 1934 the Central Board of the 
Reserve Bank of India , with the previous sanction of the 
Central Government, hereby directs that the following 
amendments shall be made to sub -regulations ( ii ) and (iii ) 
of Regulation 22 of the Roserve Bank of India General Regu 
lations, 1949 namely : 


Remittance of Treasure 
Agency Charges 
Security Printing ( Cheque , Note Forms, etc. ) 
Printing and Stationery 
Postage and Telecommunication Charges 
Rent, Taxes , Ingurance , Lighting, etc , 
Auditors Fees and Expenses 
Law Charges 
Depreciation, and Repairs to Bank Property 
Miscellaneous Expenses 

Total : 


( I) In Sub - regulation ( li ) of Regulation 22 the exist 

Ing items under heading " Expenditure " shall be 
substituted by the following : 


Availablo Balance 
Less : Contributions to : 
NIC (LTO ) Fund 
NRC (LTO ) Fund 
NRC ( Stabilisation ) Fund 
Others ( Specify major items ) -. . - ) 
Surplus payable to 
Central Government 
( II ) Sub -regulation ( iii ) of Regulation 22 shall bo 

deleted . 
( III ) The amendments shall be effective from 20th May , 
1988. 

R . JANAKIRAMAN 

Executive Director 


Expenditure 


"Interest 
Establishment 
Directors and Local Board Members Fee and Expenses 
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STATE BANK OF INDORE 

HEAD OFFICE 

Indore , the 291h March 1989 
NOTICE is hereby given that the Register of Shareholders 
of the State Bank of Indore will remain closed for transfer 
of shares from Monday the 22nd May , 1989 to Monday the 
19th June 1989 (both days inclusive ) . 


Shri Anil Kumar I 
Shri Anil Kumar Jain , FCA 
Houge No. 5791, 
Basti Harphool Singh , 
Sadar Thana Road , 
Delhi- 110 006 . 
ShrjP. J. L . Sondhi, FCA 
1060 ,Rembrandt. 
Brosgard , Que J4X Y6 , 
Canada , 


81025 


19 


1 - 4 - 88 


By Order of the Board of Directors 

M . K . SINHA 
Managing Director 


84061 


1 - 4 - 88 


Shri Rakesh Kumar Sethi, ACA 
E - 29 / B , Vijay Nagar , 
Delhi- 110 009 . 


84791 


5 - 9 - 88 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

INDIA 
New Delhi- 110 002 , the 30th March 1989 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 


Shri Rajesh Kumar , ACA 
House No . 4 /82 , Model Colony, 
Yamuna Nagar - 135 001 . 


7. 


84965 


1-4-88 


Shri Suresh Kumar, ACA 
K - 4 / 563, Paschim Vihar, 
New Dolhi- 110063. 


No . 3NCA ( 8 ) / 8 /88 -89. — In pursuance of Regulation 
10 ( 1 ) ( lii ) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , 
It is hereby notifiod that the Certificato of Practice issued to 
the following members has been cancelled from the dates 
mentioned against their names as they do not desire to hold 
the same. 


8 . 


87335 


Snri Krishad Kumar Bcctor, ACA 5 - 10 - 88 
Chartered Accountant, 
Doepak Hospital, 
Sarabha Nagar , 
Ludhiana . 


Name and Address 


Si. Member 
No. ship 

No. 


Dato of 
Cancellation 


No. 3NCA ( 8 ) / 10 / 88 - 89 . -- In pursuance of Clausc ( iv ) of 
Regulation 10 ( 1 ) read with Regulation 10 ( 2 ) (b ) of tho 
Chartered Accountants Regulations , 1988, it is hereby noti 
fied that the Certificate of Practice issued to the following 
member shall stand cancelled with effect from the date men 
tioned against his name as ho had not paid his certificate of 
practice fee . 


84873 


1- 8 - 87 


Shri Prem Prakash Gandhi, ACA 
Chartered Accountant, 
D / 157 , Prashant Vihar, 
New Delhi- 110 042 . 


- 


85283 


12 - 5 - 88 


Migg GectaSabharwal, ACA 
B - 10 /1 , Krishan Nagar , 
Dolhi- 110 091. 


SI. Member 
No. ship 


Name and Addross 


Dato of 
Cancella 

tion . 


No. 


85833 


10 - 3 -88 


1 , 


85268 


1 - 8 - 87 


Shri Pavan Bhalla , ACA 
36 , Chander Lok Enclave , 
Pitam Pura , 
Delhi-110 034 . 


Shri Shiv Kumar , ACA 
C /o Shri Ishwar Dutt Sharma, 
Jheel Street, Gandhi Chowk , 
Bahadurgarh , 
District Rohtak , 
Haryana , 
Shri Rajcov Chadha , ACA 
Accounts Officer , 
H , M . T . Limited , 
Machine Tools Division , 
Pinjore- 134 101, 


1 


4. 


86511 


19 - 5 -88 


No . 3NCA ( 8 ) / 11 / 88- 89 . - In pursuance of Regulation 
10 ( 1 ) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , 
it is horoby notified that the Certificato of Practico Issued to 
the following members has been cancelled from the dates 
montioned against their names as they do not desire to hold 
tho same. 


Name ank Address 


No. 3NCA ( 8 ) / 9 / 88 - 89 ,- -- In pursuanco of Regulation 
10 ( 1 ) ( iii ) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, 
it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to 
the following members has been cancelled from the dates 
mentioned against their names as they do not desire to hold 
tho samo. 


Si. Member 
No, ship 

No, 


Date of 
Cancella 

tion . 


2 


- 


3149 


1 -4 -87 


- - - - - 

Date of 
Cancolla 

tion 


Shri Aghwani Kumar Gupta, FCA 
107 , Marcus Avenuo, 
New Hyde Park , 
Now York -11040 
U . S . A , 


- - - - - - - - - - - - - - - - 
Si. Member 

Namo and Address 
No. ship 

No, 
-12 

- - - - - - - - 

- - - 
Shri Kameshwar Nath Mathur, 
ACA , 
C /27, Preet Vihar , 
Delhi-110 092 . 


4 


- 


- 


- - 


- 


- 


2 . 


7842 


1 -4 -88 


1-4 -88 


Shri Pradecp Bhalla , ACA 
M /s . Gostza (India ) Limited , 
H - 2 , Connaught Circus , 
New Delhi- 110 001 , 


14195 


29- 3 -88 


80028 


1 - 8 -87 


Shri Sudhir Kumar Kapoor, 
FCA , 
16 /8 , Old Rajendra Nagar, 
New Delhi- 110 060 . 


Shri Ajit MalSurama, FCA 
General Manager (Accounts), 
M /4, Mody Comont Limited , 
32 , Community Contre, 
New Delhi- 110 065 . 
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. 


- 


4 . 


81768 


Shri Rajesh Kumar Mangal, FCA 10 - 10 -88 
M /s .Kantkumar & Co ., 
2582 Roltagi Mansicn 
Lothian Road 
Kashmero Gate 
Dch - 110006 


No. 3NCA ( 8 ) / 12 / 88 -89. . In pursuanco of Regulation 
10 ( 0 ) ( iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , 
it is hereby notified that the Certificate of Practice issued 10 
the following members has been cancelled from the dates 
mentioned against their names as they do not desire to hold 
the same. 


AL 


Name and Addrceg 


82213 


26 - 8 - 88 


Shri Raju Malhotra , ACA 

M /s . V . Gupta & Associates 
30- 31Govind Colony Market 
Rajapura - 140 401 (Punjab ) 


SI. Mombor 
No, ship 

No. 


Date of 
Cancella 

tion , 


1 


3974 


1- 8 - 86 


82296 


1 - 4 -88 


Shri Vinod Chander Ojha ACA 
A / 10 , Defence Colony 
New Delhi 
Shri Ashok Kumar Soni ACA 
28 / 13, Shakti Nagar 
Delhi- 110 007 


Shri Suresh Chander Sood , 

ACA , 
City Bank , NA, 
Jeovan Bharati Building , 
Connaught Circus, 
New Delhi. 


82734 


24 - 8 -88 


2. 


50719 


1 . 8 - 86 


83277 


Shri Aspy D . Mehia , ACA 
8 / A , Atina Ram House , 
1 , Tolstoy Marg , 
New Delhi. 


16 - 8 - 86 


Shri Yoginder Singh Thakur 
ACA 
H . P , State Electronic 
Development Corporation Lid . 
Salig Ram Bhawan , 
Khillai-Shimla . 


81142 


1 - 4 - 86 


Shri Tarun Kumar Saxena, ACA 
M /s . Tarun Shankar & Associates 
8 / 186 , Narain Vihar , 
New Delhi.- 28 . 


9 . 


83806 


1 - 10 -88 


4. 


82645 


1 . 4 -87 


Shri Raman Kumar Tondon , 
ACA , 
KD /32. C ,Ashok Vihar , 
Phase - I, 
Delhi- 110 0 $ 2 . 


Shri V , Thirumalai, ACA 
M /9 . Erost & Whinnoy , 
P , O , Box , 140 , 
ManamaBahrain , 


5 . 


85044 


1 - 9 - 88 


10. 


1 - 4 -87 


83811 


Shri Nalja Khosla , ACA 
18 , Bazar Lane , 
Bengali Market, 
New Delhi- 110 001. 


6, 


85798 


10 -8 -88 


Shri Pradeep Kumar Goci , 
ACA , 
M /s . Ellabi Goel & Co., 
Chartercd Accountants , 
835 , AbidBuilding, 
Ballimaran , 
Dolhi- 110 006 , 
Shri Ashwani Juneja , ACA 
136 , M .I, G . Flats 
Prasad Nagar , 
New Delhi - 110 005, 


ShriSanjay Chhabra , ACA 
No. S / E Block , 
Local Shopping Centre , 
Masjid Moth , 
New Delhi- 110048 . 


83978 


21- 9 - 88 


84135 


16- 9 -88 


Shri Suresh Kumar, ACA 
A - 1 / 150 , Safdarjung Enclave , 
New Delhi- 29 . 


No. 3NCA ( 8 ) / 13 / 88 - 89 .- - In pursuance of Regulation 
10 ( 1 ) ( iii ) of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , 
it is hereby notified that the Certificato of Practice issued to 
the following members has been cancelled from the dates 
mentioned against their names as they do not desire to hold 
the same. 


13 , 


84736 


1 - 4 - 88 


ShriSunil Kumar Puri, ACA 
Pocket B /55- B , Phase 
Ashok Vihar, 
Delhi- 32 . 
Shri R , Srinivasan, ACA 
120 , Satya Niketan , 
Now Delhi- 21, 


Sl. Member - Name & Address 
No, ship No. 


Date of 
Cancellation 


84754 


15- 1 -88 


1 . 3176 


30- 11- 88 


85559 


1- 9 - 88 


Shri Arjun Doy Malik , ACA 
A - 22 , NDSE , 
Part -II, 
New Delhi- 49 


2 . 71978 


1 - 10 -88 


85940 


1 - 4 -88 


Shri Nagendra Parakh , ACA , 
Dy. Manager Finance , 
Power Finance Corpn . 
Chandorlok , 36 , Janpath , 
New Delhi. 


86051 


M /s. Manvinder Kaur Mamak , 

АСА , 
B /464 , New Friends Colony, 
New Delhi- 110 06S. 
Shri Param Toj Mittal, ACA 
15 / 60 , Punjabi Bagh , 
New Delhi-26 . 
Shri Pramod Kumar, ACA 
Co F . & A , Wing, 
N .H .PC . Tanakpur H . E . project, 
Post Office Banbassa , 
Distt. Nainital, 
Pin - 262310 
Shri Ravinder Pal Sharma, ACA 
48, E . S . I. Colony, 
New Delhi- 15 , 


1 -4 - 88 


3 , 85519 


25- 11-88 


Shri Sudhir Gupta , ACA 
C /o Dr, Baldev Krishan , 
1450 , Washo Dr. Fremont CA , 
94539 U . S . A . 


18 , 


86384 


27-10- 88 


M . C . NARASIMHAN 

Secretary 


86792 


1 - 7 -88 


Shri Rakesb Jolly, ACA 
116 , Model Town , 
Ambala City (Haryana ) . 


Bombay . 400 005 , the 24th March 1989 
No. 3WCA ( 4 ) / 15 /88-89, - In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , it is hereby 
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1 2 
2 . 6089 


5 - 10 -88 


botified that in exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountants Act , 1949 , the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of death , 
with effect from the date mentioned against their names , tho 
names of the following gentlemen : 

- - - . - - . . - 
Sr. M . No . Name & Addross 

Datos 


No . 


Shri D . D . Rajadhyaksha. 
M /s M . J. Bhide & Co ., 
Chartered Accountants , 
3 , Krishna Kunj, 
Thanawala Land , 
Telpal Roaci, Vlle Parle ( Fast) , 
Bombay. 400 057 . 

Shri Surab Jal Parcliwalla , 
MRSharp & Tannan , 
Chartered Accountants , 
Bank of Baroda Building , 
Bombay Samachar Marg , 
Bombay- 400 023 


3. 37209 


10 - 2 - 89 


1. 


675 


2 - 7 -88 


2 . 3288 


Shri Vlihal B . Kirtano, FCA , 
3 , Parag , 
Madhu Park , Khar , 
Bombay-400 0 .52 
Shri D . R . J. Desai, FCA 
Desai & Co., 
38, Police Court Lane, 
Bebind Sadhna Rayon Houso, 
Bombay - 400 001 


24 - 1 -88 


The 318t March 1989 


No. 3WCA ( 5 ) /18 / 88 - 89. — With reference to this Insti 
tute s Notification No. 3WCA ( 4 ) / 11 / 87 - 88 dated 5 - 1 - 88 , it 
is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the 
Chartered Accountants Regulations 198 , that in exercise of 
the Powers conferred by Regulation 19 of tho said Regula 
tions, the Council of the Institute of Chartered accountants 
of India has restored to tho Register of Members, with effect 
from the dates mentioned against their names, the names of 
the following gentlemen : 
Sr. M . No . Naine & Address 

Date of 
NO. 

Restoration 
1. 35434 Shr . Subhash Chand Parakh , ACA 21 - 11 -88 

Chartered House , 
Office No. 301 , 3rd Floor, 
Nr. Quoan Road Church , 
Marine Ligos , 

Bombay-400 002 
2 . 36159 Shri D . N . Sati, ACA , 

1 - 3 - 89 
Type B / 1 / 2 , 
R . C . F . Colony, 
Behind Sports Club , 
Chombur 
Bombay - 3.700 074 . 


N . 


No . 3WCA ( 4 ) / 14 /88 - 89 . - In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , it is hereby 
notified that in exercise of the powers conforred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountant. Act, 1949, the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of death , 
with affect from the date mentioned against their names, the 
names of the following gentlemon : 
Sr. M , No. Namo & Address 

Date of 
No. 

Ronoval 
1. 4093 Shri Shrish H . Shah , ACA 

20 - 10 - 88 
Aash /sh , Near Paldi Bus Stand , 
Sarkhel Road , Ellisbridgo , 

Ahmadabad - 380 007 . 
2 . 3480 Shri Ranjit S . Patel, FCA 

20 - 10 - 88 
47, Hindu Colony, 
Návrangpura , 

Ahmedabad - 380 009 
3 . 15952 Shri Shailesh G . Kapadia , FCA 20. 10 - 88 

Mis Kapadig Associates , 
Chartered Accountants , 
1001, Raheja Chambers, 
213 , Nariman Point, 

Bombay - 400 021 , 
4 . 30738 Shri Sharad Chandra B . Patel, 20 - 10 - 88 

FCA , 
G -80 , Ratilal Park , 
Opp : Darpan Society , 
St. Xavier s High School Road , 

Ah edabad- 380 014 
5 . 32735 Shri Bharat G , Hlruni, ACA , 

20 - 10 -88 
M / 8 B . Hirant & Associates , 
629 , Limda Pole , Baju Hanuman , 
Khádia, 
Alunodábad - 380 001 


M . C . NARASIMHAN 

Socrotary . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


The 27th March 1989 
No. 3WCA ( 4 ) / 16 / 88 -89. - In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulations , 1988, It is horeby 
notified that in exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountants Act , 1949 , the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , has removed from the 
Register of Members of this Instituto on account of death , 
with offect from the date mentioned against their names , tho 
names of the following gentlemen : 
Sr. M . No. Name & Address 

Date of 
No. 

Ramoval 


Calcutta -700 071, the 17th March 1989 
No. 3ECA / 5 / 11 / 88- 89 . - With reference to the Insti 
tute s Notification No. 3ECA / 4 / 6 / 88 - 89 dated 24 - 2 -89, it 
is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of tho 
Chartered Accountants Regulations 1988 , that in exercise of 
the Powors conferred by Regulation 19 of the said Regula 
tions, the Council of the Institute of Chartered accountants 
of Indiu has restored to the Register of Mombers , with effect 
from the dates mentioned against their names, the names of 
the following gentlemen : 
Si. Mon No. Name & Addros 

Date of 
No . 

Restoration 
1 , 7504 Shr, Sudarshao Mukherjeo, ACA 1 - 10 -88 

2 , Ganesh Street , 

Madras - 600 086 , 
2 . 50971 Shri Naresh Kumar Jain , FCA 1 . 19-88 

M / s Narosh Jain & Co . , 
2B , Giant Lane, Ist Floor , 
R . No, 18 - A , 

Calcutta - 700012 
.), 51388 Shri Ran : Basu . ACA 

1 - 10 - 88 
27/ 1 , S . N . Roy Road 

Calcutta -700 038 . 
4 , 51663 Shri Subha Prasad Mookorjac , 1 - 10 - 88 

АСА. 
259 , Jodhpur Park 

Calcutta - 700 068 . 
5 . 51721 

Slici Sunil Baan Mahapatra , 1 - 10 -88 
ACA . 
Churi Colliery , 
P . O . : Ray . 
Dt., Ranchi- 829 209 

M . C . NARASIMHAN , 

Secretary 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


12 


1. 


1296 


24 - 8 -88 


Shri K . R . Danadkar , 
Kolatkar & Dandekar , 
Charlared Accountants , 
East & West Building, 
5 $ , Bombay Samachar Marg . 
Bombay - 400 023 


- 


- 


- 


- 


4 - 39 GI/ 89 
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Madras-600 034 , the 31st March 1989 

( Chartered Accountant ) 
No. 3SCA ( 8 ) /23 / 88 - 89. In pursuance of Clause ( H ) 
of Regulation 10 ( 1 ) of the Chartered Accountants Rogu 
lations, 1988, it is hereby notified that tho Certificato of 
Practico issucd to the following mombers have been can . 
celled from the dates mentioned against their names as they 
do not desire to hold their certificate of practice : - - 


No. 11- CWR ( 119 ) / 89 , - In pursuance of Sub -Regulation 
( 3 ) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants 
Regulations, 1959 , it is hereby notifled that the Cortificate of 
Practico granted to Shri N . G . Jog, BSC , AICWA, B - 204, 
Pravat Chambers, 685 Budhwar Peth , Pune-411002, (Mem 
bership No. M / 7784 ) is cancelled from 15th April 1988 to 
30th June 1989 at his own request . 


D . C . BHATTACHARYYA 

Secretary 


- - - - - 


S . 


M . No . 


Namo & Addrosy 


Dato 


No. 


1 . 15949 


1 - 4- 88 


2 . 20893 


18 -3 -89 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 31st March 1989 
No. U - 16 / 53 /87-Mod . II (Guj. ) , - - In pursuance of the ro 
solution passed by E . S . I, Corporation at its meeting held on 
25 - 4 - 1951 conferring upon the Director Goneral the powers 
of the Corporation undor regulation 105 of the ESI (General) 
Regulation 1950 and such powers having been further delegat 
od to ne vide Director General s Order No . 1024 (G ) dated 
23 - 5 - 1983 , I horeby authorise Dr. (Mrs. ) A . J . Patel to 
function as Medical Authority ut & inonthly remuneration in 
Accordance with the norms w .c .f. 2 - 5 - 1989 for one year, or 
till a full- time Medical Referec joins , whichover is earlier, for 
Ahmedabad Contre , for arcag to be allocated by Regional Dy. 
Medical Commissioner (North -West Zono ) , Ahmedabad for 
the purpose of medical examination of the insured person , 
and grant of furthor certificates to then when tho correctncou 
of the original certificates is in doubt. 

DR . K . M . SAXENA 
Medical Commissioner 


Mrs, K , Şaroja , FCA , 
54, Venkat :11ayana Road , 
T . Nagar, 
Madras- 600 017 
Shri S Madanlal Jain , FCA 
12 . Kalathi Pillji Street 
I Floor , Sokvarpou , 
Madras - 600 079 
Shri Lukosh Kalra , ACA , 
720 , Chinmaya Mission , 
Hospital Road 
Ahova Andhra Bank , Indiranagai, 
Bangalore - 560 038 
Shri P . C Premnath , ACA 
8 Sathyan , ooi thy Roncl. 
Cheptup . 
Madraz. 600 031 . 


3 . 11013 


1 - 4 - 88 


4 . 22490 


7 - 3 - 89 


No. 3SCA ( 5 ) /22 / 88- 89. . With reference to this Insti 
tuto s Notification Nos. 3SCA ( 4 ) / 10 / 87- 88 dated 29th 
January 1988 and 3WCA ( 4 ) /11 / 87 - 88 dated 5th January 
1988, it is hereby notified in pursuanco of Regulation 20 ot 
the Chartered Accountants Rogulations , 1988 that in exercise 
of the powors conferred by Regulation 19 of the said Regu 
lations, the Council of the Instituto of Chartered Accoun 
tants of India has restored to tho Register of Members with 
effect from dates mentioned against their names, the 
namos of tho following gentlemen : 


- TL 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

DEPARTMENT OF POSTS 
New Delhi-110 001, the 5th April 1989 

NOTICE 
No. 25 -3 / 89 -LI. - P . L . I. Policies particularised below 
having been lost from the Departmental custody, notice is 
hereby given that the payment thereof has been stopped . Tho 
Director , Postal Life Insuranco , Calcutta has been authorised 
to issue duplicate policies in favour of the ingurants . The 
public aro hereby cautioned against dealing with the original 
policies : 
S. No. Policy No, and Date Name of Insurant Amount (Rs.) 

1. 225790 -PBA / 50 

dated 24 - 1 - 74 
Shri A . L . Adatiya 
4 ,000 / 


Name & Addross 


S . M , No. 
No . 


Dato of 
Rostora 
tion 


3 


I 2 
1 , 21689 


1-3. 89 


2 32013 


Shri P . M . Joseph , ACA 
C /o Porſurmorio Gandour Zajre, 
B . P 11997 , 
KINSHASA - 1 
Republic of Zaire , 
Shri Shabbir Yusoofall Makda , 
FCA 
Chartered Accountant. 
276 / 36A Cress , 
7th Block , 
Jayanagar , 
Bangalore 560 011 


5 - 9 .88 


The 6th April 1989 


NOTICE 


M . C . NARASIMHAN , 

Secretary . 


No . 25-6 / 89 -LI. - P . L . I. Policies particularised below 
having been lost from the Departmental custody, notice is 
hereby given that the payment thereof has been stopped . The 
Director , Postal Life Insurance , Calcutta has beon authorised 
to issue duplicate policies in favour of the inguirants . The 
public are hereby cautioned against dealing with the original 
policies : 


THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS 

OF INDIA 


S . No. Policy No. and Date Name of Insurant Amount (Rs.) 


1 . 267253 - 0 dated 1 - 1 - 76 

Sh . V . B . Jagtap 
4 ,000 / 


Calculia , the 13th March 1989 
No . 18 -CWR ( 201) / 89 . - It is hereby notified in pursuanco 
of Rogulation 18 of the Cost and Works Accountants Regula 
tions, 1959 , that in exercise of tho powers conferred by Regu . 
lation 17 of the said Regulations , tho Council of the Institute 
of Cost and Works Accountants of India has rostorod to the 
Register of Members the name of Shri Pares Chandra Pal, 
BCOM , AICWA, P . O . Box 9643 , Dar -Es-Salaam , Tanzania 
(Membership No . M / 5845 ) with offect from 12 -2 - 89 , 


2 . 363324 - P dated 5 - 2 - 79 

Shri V . B . Jagtap 
3 , 000 / 


JYOTSNA DIESH , Director (PLI) 
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INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 


New Delhi- 110 001, the 31st March 1989 


No . 3 / 89 .- In exercise of the powers conforred by Section 
43 ( 1 ) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the 
Board of Director of the Industrial Finance Corporation of 
India havo, with the approval of the Industrial Development 
Bank of India , made the following amendmente to Rogulation 
Nos. 20 (1) and 21 of IFCI General Regulations, 1982 : 


case may be on such portion from the dato on 
which the said sums are or any portion therool 
is authorised to be disbursed , or as tho caso may 

bo, paid to the order of such Court or Tribunal . 
Provided further that even after the expiry of the period 
of six months referred to above, the Corporation , may , 
in its absolute discretion and without being under an 
obligation so to do, allow interest on all standing in 
the books of the Fund to the credit of a subscriber , for 
a further period not exceeding one year, if the Corpora 
llon is satisfied that the non -payment of such sumg to tho 
subscriber or his nominee of nominees, or legal represen 
tatives , as the case may be, is not due to any default or 
lapse on the part of tho subscriber , or his nominee or 
nominees or legal representatives , as the case may be" . 


Regulating 20 (!) 


in wh para (a ) for the word " for the year 
ended 30th June" the words " for the year 
ended 31st March " shall be substituted . 


Regulation 21 


In this Regulatico -- for the words " after the 
3011 ju of the words " after the 310 * of 

March shell be substituiod . 


2 . The Industrial Finance Corporation of India Employees 
Provident Fund Regulations as amended upto date are set out 
in the Appendix hereunder for information of all concerned . 


H . C . SHARMA 
General Manager 


S . K . RISHI 
Executive Director 


Now Delhi, the 7th April 1989 


· No. 4 / 89 . - In exercise of the powors conferred by Section 
43 ( 1 ) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 ( 15 
of 1948 ) , the Board of Directors of the Industrial Financo 
Corporation of India have , with the approval of the Industrial 
Development Bank of India , made the following amendments 
to tho Regulation Nos. 4 , 9 and 13 of the Industrial Finance 
Corporation of India Employees Provident Fund Regula 
tions : 


INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL 
FINANCE CORPORATION ACT, 1948 ( XV OF 1948 ) 1 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
EMPLOYEES PROVIDENT FUND REGULATIONS 

(As Amended up to the 17th March , 1989 ) 
lo exercise of the power conferred by section 43 of the 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948 ) , 
the Board after consultation with the Reserve Bank and 
with the provious sanction of the Central Government, 
hereby makes the following regulations , which shall bo 
known as the Industrial Finance Corporation of India 
Employees Provident Fund Regulatlong, 1948 : 


1 . Constitution 


A Fund shall be created called " The Industrial Financo 
Corporation of India Employees Provident Fund " . 


REGULATION : 4 

In this Rogulation , for the figure and words " 30th June" and 
" 31st October " tho figure and words " 31st March " and " 318 
July " , respectively shall be substituted . 
REGULATION : 9 

In this Regulation , for the figure and words “ 30th Juno " and 
" 31st December " the figures and words " 3186 March " and 
“ 30th September", respectively shall be substituted . 
REGULATION : 13 


2 . Administration 

The Fund shall be held by the Corporation and shall bo 
administered by a committee of Administrators consisting 
of the Chairman, three other Directors nominated by 
the Board , one Executive Director /General Manager and 
3 persons one of whom shall represent the officers , tho 
second the clerical and the third the staff in the subordinato 
servico , all the four to be nominated by the Chairman . 
Without prejudice to the specific powers conferred on 
them under the variou . Regulations, the Administrators of 
tho Fund shall bo оntitled to exercise all powers and to do 
all acts and things on behalf of the Fund under these Regu 
lations. 


The existing Regulation shall be deleted and substituted by 
the following : 

" Interest on all sums standing in tho books of the Fund 
to the credit of a subscriber shall coaso to accro on the 
expiry of a period of six months from - 
(a ) the day on which he leaves tho sorvico of the Cor 

poration , or 
(b ) if he leaves the service of the Corporation on the 

expiry of any period of loave, commencing from or 
wfter the date on which he would have retired from 
the service of the Corporation but for such loave, or 
dies during such period of leave , day on which such 

period of leave commonçes, or 
( c ) if he dies before he leaves the service of the Corpo 

ration, otherwise than in the circumstances referred 
to in Clausc (b ) above , from the dato of his death . 
Providod that if , in any caso, beforo the oxpiry of 
the said period of six months, 


3 . Meetings of the Administrators 

At overy meeting of the Adminletrators , tho Chairman or 
in his absenco a Director authorised by him in writing in 
this behalf shall preside . The presence of at least thrco 
Administrators of whom ono shall be the Chairman of 
the Director authorised by him in writing shall be necessary 
to form a quorum for the transaction of business . Each 
Administrator shall have one voto and in all cases of an 
oqual division , the Chairman shall havo a casting vote. 


4 . Statement of Accounts 


( i) at the request of the subscriber or any other 

person to whom tho gums are payable under 
Iegulation 16 , tho bald gums are , or any portion 

thereof la, authorised to be disburgod , or 
( ii) in pursuance of an order of a Court or Trlbunal, 

the said sums are , or any portion thereof is , paid 
to the order of such Court or Tribunal , interest 
shall coane to accrue on the said sums, or as the 


The Accounts of the Fund ghall be mado up yearly ag at 
the 31st March And an audited statement of the accounts 
As at that date will be submitted to a meeting of the 
Administrators by 31st July or such later date a . maybx 
permitted by the administrators in every year and a copy 
of such statement shall be made available to the subscribers 
at each office and branch 29 noon ay may be possiblo 
after such meeting 
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5. Membership for whom compulsory 


10 % of the 
in tho Fund . 


pay of the thje subscriber, to his account 


Provided that no such contribution shall be made by the 
Corporation in respect of subscribers who have been 
permitted to subscribe under sub - regulation ( fil ) of Regula 
tion 5 . Provided further that nothing in the foregoing 
proviso shall apply to a subscriber whose contract of em 
ployment provides specially for payment of contributions by 
the Corporation and the conditions governing such payment. 


( i) Every permanent employce of the Corporation 

shall be bound to gubscribe to the Fund. 
(ii) An employee appointed on probation to a _ post in 

which , if confirmed , he will become a permanent 
employce shall be deemed to be a permanent 
cmployce for the purpose of these Regulations 

from the date of his first appointment. 
( iii ) ( a ) A temporary employec , other than an em 

ployce who is already subscrlbing to somo 
Other provident fund , may subscribo to the 

Fund , if so permitted by the Administratora . 
( b ) Any other person in receipt of other than 

casual remuneration from the Corporation 
may also subscribe to the Fund , if so permit 
ted by the Administratory : 


Provided also that in the case of a temporary employeo 
subscribing under Sub- regulation ( 11) of Regulation 5 , who 
is subsequently taken into the pormanent employment of 
the Corporation , the Corporation shall contribute , on the 
employee being made permanent, & eum equal to the amount 
subscribed by him duriog his temporary service . 


Provided that where any sum is standing to the credit of 
ruich person in the Find and has become payable to him 
by reason of the provisions of Regulation 14 , euch um 
may in oxceptional cascs , If so permitted by the Adminis 
trators, continue to stand to his credit in the Fund for 
much time as ho is in receipt of other than casual ro 
muncration from the Corporation , and interest shall, not 
withstanding anything containçd in Regulation 13 . Accrue 
on such sump , 


Provided further that in respect of a subscriber who has 
been permitted to subscribe under clause ( b ) of sub - regula 
tion (Ill) of Regulation 5 , the Corporation shall be liable to 
make contributions only if the conditions of service of such 
subscriber provide for the Corporation making such con 
tribution . 

Explanation : For purposes of this Regulation and Regu 
lation 6 , " pay" shall mean the amount drawn by an om 
ployee as : 

(1 ) pay which has been sanctioned for a post held 

by him substantively or in officiating capacity , or 
which he is entitled by reasons of his position in 

A cadre ; 
(1 ) overseas pay, special pay and personal pay ; 
( lii ) any other emoluments which may be specially 

classed as pay by the Board . 


SA . Any employee required or permitted under Regula 
tion 5 to subscribe to the Fund, if permitted by the 
Administrators to do so , pay to his credit in the Fund any 
ArRount granted to him by his former employer or em 
ployers by way. OT in lieu of retirement benefits io 
rospect of his service under such employer or employers , 


9 . Interest 


Provided that the Corporation shall not be required to 
make any contribution in respect of any amount so paid 
into the Fund . 


6 . Ratr ol Subscription 

The subscriber shall subscribe monthly to the Fund from 
the date on which ho commences to subscribe , at the 
minimum rate of 10 % of his nay. 


Such subscription shall be deducted by the Corporation 
from the pay payable to the subscriber every month in 
amounts calculated to the noarest half rupee . The Cor 
poration s contributions will remain fixed as provided 
by Regulation 8 below . The rate once fixod , including the 
rate of additional subscription , if any , shall remain unaltered 
throughout one ycar thereafter . 


The Corporation shall credit interest on the amount 
standing to each subscriber s credit at the end of every 
half-year at a rate which shall be fixed by the Corporation 
having regard to the return which can bo obtained on tho 
investment of other provident, charitable , religious and 
trust and quasi- trust funda in accordance with the rules, 
schemes or directions made , framod or given by the 
Central Governments in this behalt. Such interest shall be 
calculated to the nearest paise on the monthly products of 
cach subscriber s account and shall be appllod to the 
accounts half - yearly as on the 31st March and 30th Sep 
tember , 
10 . Anual statement of cach subscriber s Account 

Every subscriber shall receive from the Administrators 
of the Fund an anpual statement showing the amount 
standing to his credit in the Fund . 
11. Borrowing from the Fund 

( 1 ) At the discretion of the Corporation a temporary 
advance , not exceeding in any case the subscriber s own 
kubscriptions and interest thereon, may be granted to a 
slibucriber on application , from the amount standing to 
his credit in the Fund , subject to the following condi 
tions : 


7. Subscription of subscriber on leave 

(1 ) Every subscriber shall subscribe to the Fund when 
on duty or foreign service but not during a period of sui8 + 
pension . 


Provided that a subscriber on re -instatement after a 
period passed under suspension shall be allowed the option 
of paying in ono sum , or in instalments , any eum not ex 
ceeding the naximum amount of arrears of subscriptions 
permissible for that period . 

( 2 ) A subscriber may at his option , not subscribe during 
leave which either does not carry any leave salary or 
carries leave salary equal to or less than half pay or half 
averago pay. 


( 3 ) The subscriber shall intimate his election not to 
subscribe during the leave referred to in sub - regulation ( 2 ) 
by written communication to the officer responsible for 
paying ho , before he proceeds on loave . Failure to make 
due and thirdly intimation shall be deemed to constituto 
All oloction to subscriber. The option of a subscriber 
intimated under this sub-regulation shall be final. 
& Corporation s contribution 

Shine as otherwise provided in these Regulations. the 
Corpsation shall contribute every month , a sum equal to 


( a ) The Corporation is satisfied that the amount will 

be expended , on the following object or objects and 
not otherwise : 
( i) to pay expenses in connection with the illaen . 

confinement or disabllity , including where 
necessary , the travelling expenses of the 
subscriber or any person actually dependant 

on him ; 
(n ) to meet the cost of higher education , includ 

Ing where necessary , the travelling expenses 
of the subacriber or any person actually 
dependant on him in the following casey, 
namely - 
( a ) for education outside India for an acade 

malc technical, professional OT vocational 
course beyond the High School stage : and 
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( b ) for any medical engineering , technical, way of eainest or otherwise , in each case solely with 

professional or specialised vocational a view to sccuring a suitable house or premises for his 
courue after the successful completion of residence or the residence of any person dependunt on him . 
to years study in school conducted by any 
recognised institution and leading to a 

( 2 ) An advance under this Regulation shall be permitted 
degrec / diploma or certificate , 

only once during the service of the employee and shall not 

exceed the amount of the subscriber s Pubscription to 
(iii ) to pay obligatory expenses on a scale appro The Fund and interest thereon , or the amount 
priate to the status which by customary usage 

actually 
icquired for the purpose for which the advance has been 
the subscriber his to incur in connection with upplied for , whichever is less . 
marriages or other ceremonies of himself oor 
of his children or or any other person actually ( 3 ) An advance under this Regulation shall he recovered 
dependant oo him ; 

in such number of monthly instalments at such times and 

of such amount. In the Corporation may direct, the 
Provided that the condition of actual denenlance shall 

number of instalments not exceeding 120 in 
not apply in the case of a son or daughter of the subscriber 

ny case . 

subscriber minyt his option lepay more than one instal 
or in the case of an advance required to meet the funeral ment in one month and each instalment shall he a numher 
expenses of the parent of a subscribcr. 

of whole rupee , 
( iv ) to meet the cost of legal proceedings instituted 

by the subscriber for vindicating his position 12. Instrucc Policies etc . 
in regard to any allegation made against him 
in respect of any act done or purporting 

( i) Suns to meet : 
to the done by him in the discharge of his 
official duty , the advance in this case heing 

( al subscriptions to a family pension fund main 
available in addition to any advance admis 

tained by the Corporation for its employces : 
siblo for the same purpose from any other 

or 
Corporation gource : 

( b ) payments towards a policy of insurance on the 
Provided that the advance under this sub - clausc shall not 

lifc of the subscriber cllccted under 1 scheme 
be admissible to a subscriber who institute legal pro 

of insutance maintained or approved by the 

Corporation ; 
ceedings in any court of law either in respect of any matter 
linconnected with his official duty or against thc Corporn 

may he withheld from subscriptions to 
tion in respect of any 

the Fund or 
condition of service or penalty im 

withdrawn from the amounts 
posed on him ; 

subscribed thereto by the 

Subscriber ( including interest thereon ) . Any sum so with 
( v ) to meet the cost of his defence where the held from a subscription shall be deemed to be part of 

subscriber is prosecuted by the Corporation in the subscription for the purpose of calculating the Corpora 
any court of law ; 

tion s contribution under Regulation 8 . 
( vi) to meet any other cxpense or liability which , ( 2 ) Where slims are withheld from subscriptions to the 

in the opinion of the Corporation , is 1111 Fund or withdrawn from the amount subscribed thereto 
foreseen and extraordinary and beyond the 

by the subscriber under sub -regulation ( 1 ) ( b ) , tho 
ordinary means of the subscriber . 

nolicy of insurance in prsnect of which such sume ore with 

held or withdrawn shall be transferred to the Corporation 
(b ) An advance shall not. except for special reasons 

in consideration of the payment (vf premin on such policy 
to le recorded in writing by the Corporation ; : 

and on such terms and conditions is the corporation may 
( i) exceed three months pay ( pay a9 defined impose in respect of the amount, if any. recovered by the 

in Explanation to Regulation 8 ) or half the Corporation from the insurer . 
amount of the subscriber s own suhgcriptions 
to the Fund and interest thereon whichever 13 . Interest to roup ( n termination of service or death 
is less , or 

of subscriher 
(ii ) be granted until the final repayment of the 
previous advance. 

Risulation 13 
( 2 ) ( a ) An advance shall be recovered from the The existing Regulation shall be deleted and substituted 
subscriber in such number of cqual monthly instalments as try the following : 
the Corporation may direct : but such number shall not 

Interest on all ums standing in the books of the Fund 
be less than 12 unless the subscriber so elects or in any 

to the Credit of a subscriber shall cease to accrue on 
cas more than 24 provided that in special cascs where the 

the expiry of a period of six months from — 
amount of advance cxceeds 3 months pay of the sub 
scribes as provided by clause ( b ) of sub - regulation ( 1 ) . 

(a ) the day on which he leaves the service of the 
the Corporation may fix such number of instalments to be 

Corporation , or 
more than 24 but in no case more than 36 . A Subscriber 
may at his option repay more than one instalment in onc 

( 1 ) if he leaves the service of the Corporation on the 
month . fach instalment shall be a number of whole 

capisy of any period of leave , commencing from 
rupees , the amount of the advance being raised or reduced . 

or after the date on which he would have retired 
if necessary , to admit of the ſtation of such instalments . 

from the service of the Corporation but for such 

leive , os dies during such period of leave, day 
( b ) Recoveries shall commence when the subscriber 

on which such period of leave commences , or 
darws his pay for the full month for the first tinię after the 
Odvance is made. Recovery shall not be made except with 

( c ) if he dies before he leaves the service of the Cor 
the subscriber s consent, while he is on leave other than 

poration , otherwise than in the circumstances 
ordinury leave on full average pay , or in receipt of sub 

referred to in clause 1b ) above , from the date of 
sistence grant . 

his death ; 
( c ) Recoveries made under this rule shall be crecited as 
they are made to the suhscriber s account in the Fund . 

Provided that if, in my case before the expiry of 
11A , ( i ) At the discretion of the Corporation and subject 

the said period (yf six months. 
to such conditions and limitation as it may impose au 
udvance may be granted to subscriber on application . 

( i ) at the request of the subscriber or any other 
from the amount standing to his credit in the Fund for the 

person to whom the sums are pavable under 
nurpose of purchasing shares in a Co - operative Housing 

Regulation 16 . the said sums are , or any 
Society or of making any deposit or payment of money by 

portion thereof is, authorised to be disbursed , 

or 
5 – 39GI/ 89 
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( ii) in plusuance of an order of a Court or Notc — ( 2 ) 

Tribunal, the said sums arc, or any portion 
thereof is , pail to the order of such Court 

Resignation from service in order to lake lip nprointment 
or Tribunal, interest shall cease to accrue under the Central Government or under a State Government 
on the said sums, or as the case may he , on Or Luder a body corporate owned or controlled by Govern 
such portion fom the date on which the said ment or in autonomous organisation , registered tinder the 
sunis are or any portion thereof is authorised Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860 ) without any 
to be disbused , or is the case may be, Paid brcal and with proper perinission of the Corporation, shall 
to the order of such Court or Tribunal. 

not be treated is resigoation from Corporation s service . 


" Provided further that cven after the cxpiry of 
the period of six inonths referred to above , the 
Corporation , may , in its absolute discretion and 
without being under an obligation so to do , allow 
interest on sums standing in the books of the 
Fund to the credit of it subscriber , for a further 
pcriod not exceeding one year, iſ the Corporation 
is satisfied that the non -payment of such suns to 
the subscriber or his nominee or noninces , or legal 
representatives, as thic case may he is not due to 
any default or lapse on the part of the subscriber , 
Os his nominee os nominees or legal representatives. 
as the case may be ." 


14 . Payment of amount standing to credit of subscriber 

( 1 ) The sum standing to the ciedit of a subscriber shall 
hecome payable on the teimination of his service or on his 
death : 


12 ) ( a ) Subject tu such terms and conditions as may be 

imposed by the Corporation , a withdrawal under 
the second proviso to sub -regulation ( 1 ) may be 
permitted for 
(i ) meeting the cost of higher education , includi 

ing where necessary . the travelling expenses , 
of any child of the subscriber actually depen 
dent on him in the following cases , namely -- - 
( 1 ) for education outside India for academie , 

technical professional or vacational 
course , beyond the High School stage ; 

and 
( 2 ) For any medical, cngineering. technical 

professional or specialised , vocrtional 
course after the successful completion of 
10 year s study in school conducted by 
any recogniscul institution and lcading 10) 

a degree / diploma or certificate . 
( ii ) meeting the expenditure in connection with 

the marriage of the subscriber s 501 or 
(laughter and if he has no laughter , of any 

other female relation dependant on him ; 
(ii) meeting the expenses in connection with the 

illness , including where necessary , the travel 
ling expenses . of the subscriber or any person 
actually dependant on him ; 


Provided that a subscriber on leave preparatory to retirc 
ment may at his option withdraw from the sums standing 
to his crcdit in the Fund an amount not cpcecching his own 
subscriptions and the interest thereon : 


Provided also that a subscriber including any person 
permitted to subscribe to the Fund under sub clausch ) 
of clause (iii) of Regulation may at any time after 
conipletion of 15 years service , if the windraul is for the 
purpose specified in suih - Regulation 2 ( b ) ( ii ) , lili ) if ( in ) or 
after completion of 20 years of service if the withdrawal is 
for any other purposes or during 10 years immcdiately 
preceding the date of his retirement, or the date of expiry 
of his specified tenure of office as the case may be, be 
permitted by the Corporation at their discretion to with 
craw , for the purposes and subiect to the provisions con 
tained in sub -rcouitions ( 2 ) , ( 3 ; & ( 4 ) from the staudlin 
to his credit in the Fund urto such amount it is specified 
in Regulation 14 - A . 


Provided that a subscriber may , at his option , return to the 
Fund in lumn sum the whole or any part of the sum 50 
withdrawn by him , 


( 1 ) Subject to the provisions of clause ( c ) to ( j ), with 

drawals under the second proviso to sub -Regulile 
tion ( 1 ) may also he permitted for the following 
purposes namely : 


( i) Purchase of a house or a site for a house; 


(ii) Building a house on a plut of lanıl belongin 

to the subscriber or the subscriber s spouse 
or both of them jointly as the casc may be 
provided such spouse is a nomince under these 
Regulations and such nomination , subsists on 
the date of application for withdrawal. 


( iii ) Repayment of a loan taken for such purphase 

or building including such a loan secured on 
the house or sitc purchased or house built ) . 


Proviled further that and subject to the conditions that 
no deduction may be made which reduces the credit by more 
than the amount of any contribution by the Corporation with 
interest thereon , credited under Regulations 8 and 9 . before 
the amount standinu to the credil of the subscriber in the 
Fund is paid out of the Fund , the Board , in the case of 
Oficers , and Chairman in the case of others may direct the 
deduction therefron and payment to the corporation of 
( a ) any amount duc under a liability incurred loy the 

subscribe to the Corporation . 
(b ) all amounts representing such contribution and in 

terest, if the subscriber has been dismissed from 
service due to misconduct. insolvency or incfliciency 
or if the subscriber within five years of the coni 
mencement of his continuous services , including 
temporary service , resigns from the service or ceases 
to be an employee under the Corporation otherwise 
than by reasons of death , superannuation or { lc 
claration hy a competent meclical authority that he 
is unfit for further service , or the abolition of the 

post or the recluction of establishment. 
Note - ( 1 ) 

In case of cismissal under ( 1 ) above, where the Board or 
Chairman , as the case may be. is satisfied that such leduction 
would cause exceptional hardship to the subscriber , the Board 
or Chairman may, hy order , exempt from such deduction and 
amount not exceeding two- thirit of the amount of such con 
tribution iind interest which would have been payuble to the 
subscribcr . if he had retired on mcdicul quounds. If any 
such order of his dismissal is subsequently cancelled , the 
w ount so deducted shall on his reiustatement in the service 
( o replaced to his credit in the Fund , 


( iv ) Re- constructing or making additions or alleil 

tions to a house already owned or acquired 
by the subscriber or an ancestral house in 
which the subscriber has an interest under the 
personal law applicable to the subscriher , 


( v ) Payment of stamp duty and registration 

charges in connection with acquisition of AL 
house or a site provided that withdrawals 
shall not be granted for acquisition of more 
than one house or site except in il case , cover 
ed hy sub -Regulation ( 4 ) ( d ) of Regulation 
14 . 


( c ) The house purchased or built should be for the 

subscriber himself and in the case of a site . it 
should be for building a house for the sub qiher 
himself ; the house or site shall be at the blation 
where the subscriber is working or at the place, to 
bc leclareil by him in writing , as the place where 
he intends to reside after retirement, 
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( d ) The amount permitted to be withdrawn shall not 

the Co -operative Housing Society concerncd or has 
exceed the amount required for the purpose for 

obtained the documents evidencing the deposit of 
which withdrawal is permittel; any excess of the 

sums with such Society or that he has obtained the 
amount actually lcquired shall forthwith be l e 

documents cvidencing the right to the residential 
funded . 

houso or premises purchased on hire purchase basis 
or otherwise from a Housing Board , City Improve 

ment Trust or other like authority formed or estal 
( e ) The subscriber may at any time he required lo 
satisfy the Corporation in such manner as it may 

blished under any law for the time being in force . 
specify , of any onc of the following matters . 

( b ) The residential acrommodation is obtained by the 
Damely 

member before the expiry of six months, or such 
( i ) that the amount sought to be withdrawn or 

longer period as the Corporation nay allow , from 

the date of the subscriber receiving the amount with 
pernitted to be withdrawn is actually required 
for the purpose for which withdrawal is sought 

diawii or any put thercof. 
or has been rermitted and that it has been 

( C ) lhe amount may be permitted to be with lawn 
applicd to such purpose ; 

in such number of inst: lmenis . not exceeding four, 

and at such linic or times as the Corporation may 
( ii ) that the amount sought to be withdrawn or 

determine. 
permitted to be withdrawn , together with 
other fundy , if any, available to the subscriber, 

le In the event of : Subscriber trillisteiring, issinuing 
it sufficient for the purpose for which with 

or creating any interest whatsoever , in the house 
drawal is sought or has been permitted ; 

ncquired by him with the help of a withdrawal under 

these Regulations the subscriber shall refund to the 
( iii ) That the subscriber has obtained or will 

Corporation , the cotire amount withdrawn by him 
obtain a good title to the site or the house, or 

forthwith on such transfer , 25signment or crcation 
where the construction is to be put up on il 

of interest, as the cuscinay te. 
sitc belonging to the subscriber s spouse or 

Provided where such transfer , issignment or creation of 
both of them jointly has / have obtained or 

intercsi is with the permission of the Corporation and 
will obtain a good title to the site or thic 

the 
subscriber his Tefunded the Corporation the amount with 
house and 

drawn by him , he shall be eligible for a fresh withdrawal 

from the l- und , subject to the 
( iv ) that the subscriber has obtained or will obtain 

other provisions of these 

Regulationis . 
all the permissions and approvals necessary 
for building the house ; 

17 - 1. Limits and conditions ons 10 willidronul 
and the subscriber shall comply with such requirements 

Any suin Withdrawn by a slibscriber at any one tire for 

one or more of the pu posc specified in clausc (n ) of sub 
( f ) Where the withdrawal is for building a house , such 

jegulation ( 2 ) of Regulation 14 or sub -clausc ( iv ) of clause 
building shall commence before the cxpiry of Wix 

( b ) of that slibo -legulation from tlic amount, standing in his 
months or such longer period , is the Corporatie ! 

credit in the l-und shall nut ordmarily exceed onc- hall of his 
may allow , and be conipleted before the expiry of 

own subscriptions incl the interest wereon or six months pay 
eighteen nionths, or such longer period as the 

( paly is defined in Explanation to Regulation 8 ), whichever is 
Corporation may allow , from the date of the 

Jess . The sanctioning authority mirt , however , sulistic in the 
subscriber receiving the amount withdrawn or any 

withdrawal of an 2010 til in chiess of this limit uplo 3 / 4ths 
part thereof. 

of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund 

huving due regard 10 ( i ) the object for which the withdrawal 
( N ) Where the withdrawal is for cpuyment of a loan , is being made, ( ii ) the status of the subscriber, and (iii ) the 

such repayment should be made with three months amount of his own subscriptions and the interest thereon in the 
from the late of the subsciiber receiving the 

Fund . 
amount withdrawn or ny part thereof . 

( 2 ) Any slim withilrawn by a subscriber under clause ( b ) 
( h ) Where the withdrawal is for the purposc of buili of ul - Regulation ( 2 ) of Regulation 14 (except sub - clause iv 

ing a house, the amount permitted to be with of that clause ) shall uol exceed hus Uw 7 subscriptions and the 

trawn may be paid out in such qumber of instal intcrest thcrconi , 
ments and at such time or times as the Corpura 
tion may determine, having regard to the progress 

" PROVIDED that in it and where buth husband and 
made in the building. 

wife are employees of the Corporation subscribing to the 

fund and are cach otheis nJunces , the aggrcy ite of the 
( i ) The subscriber shall not without the previous 

udvance and withdriwal that call be availcd of by both 
written permission of the Corporation , transfer, 

of them for the purp .45 ut qurity unc house in the 
mortgage or otherwise alienate the site or house , 

1me of either shall not exceed such amount that may 
in default, the subscriber shall be liable to refund 

be specified by the Corporation from time to time as 
in one instalment the entire amount withdrawn . 

available to il single subscriber ." 

( 3 ) A subscriber who 11:15 cen u itted to withdraw 
( j ) A subscriber may, at his option , return to be 

nuncy from the Fiind under gul -: cgulation ( 2 ) ot Regulation 
Fund the whole or any part of the sum withdrawn 

14 shall satisfy the Corporation within a reusonable period 
by him . 

ils may be specified by the Corporation thi the money has 

been utilisel for the purpose for which it was withdruwi, and 
( 3 ) for the purpose of sub regulntion ( 2 ) the expression 

if he fails to do so , the whole of the sum o withdrawn or 
Purchase of a housc shall include the acquisition , as a ment 

bo much thereof us us not Leul apricci for the purpose for 
ber of a Co- operative Housing Society , whether by purchase 

which it was withdrawn shali furthwith he reraial in one lump 
of a shares in or depositing sums with such society , of residen 

sum , together with interest terror at the late letermined 
tial accommodation allotted by the Society and the purchase 

under Regulation 9 , by tl subscriber to the Fund , and in 
of a residential house or premises on hire purchase basis or 

(lefault of such payment it shall be ordered by the Corporation 
otherwise from a Housing Board , City Improvement Trust. 

to be recovered from his emoluments either in a lump sum 
or other like authority formed or established under any law 

or in such number of monthly instalmenis, as may be deter 
for the time being in force and clauses ( c ) , ( d ) , ( e ) ( i ) , ( e ) 

nincd by the Corportion . 
( ii ) , ( i ) and (j ) of Sub -regulation ( 2 ) shall so far as niay 
apply accordingly to advances for such acquisition or purchasc . 14- B , Conversion of audience into withdrawal 
( 4 ) Where a withdrawal has been permittel under sub 

A subscriber who has be !) granted an advance under Re 
regulation ( 2 ). read with sub -regulation ( 3 ), the following 

quution 11 or Regulation 11 - A for any of the purposes 

specified therein , may be pionnitted by the Corporation 
conditions shall also uprly . 

to 

convert the balance outstanding against such advance into a 
(a ) The subscriber may be required to satisfy the Cor withdrawal under Regulation 14 on his satisfying the relative 

porution that he has obtained title to the shares in conditions luid down in that Regulation , 
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- - -- --- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
14 - C . Sanctioning awthorlty and delegation of powers 

( 5 ) A subscriber may provide in a nomination : 

in 
( 1 ) Tho administrators may, subject 10 such 

( a ) in respect of any specified nominac that the 

conditions 
as they may think fit to impose , delegate to any officer of 

event of his predeceasing tho subscriber , tlie right 

conferred upon that nominee shall pass to such 
the Corporation as they may specify in this behalf all or 

other person or persony as may be specified in ihc 
any of the powers conferred upon them by these Regulations 

nomination provided that such other person or per 
with the exception of the powers conferred by Regulation 4 

son 
and Regulation 

shall, 
and the proviso 10 Regulation sti ) ( b ) 

if the subscriber has other members 

of his family , be such other member or members 
5 - A , 

Where tho subscribers confers such a right on more 

than one person under this clause , he shall specify 
( 2 ) Without prejudice to the provisions of sub- regulation 

the amount or share payable to each of such per 
( 1 ) : 

sons in such a manner as to cover the whole of 
( a ) in advance under Regulation 11 or advance under 

the amount payable to the nominee : 
Regulation 11 - A , upto six months pay of the 
subscriber or one half of the subscriber s own sub 

( b ) that the nomination shall become invalid in the 
scriptions and interest thereon , whichever is higher, 

cvent of the happening of a contingency specified 
may he sanctioned by the Manager ( Adma. ) / 

therein : 
Manager / Deputy General Manager / Assistant Gene 
ral Manager / Chief Accountant. 

Provided that iſ at the time of making the nomination 

the subscriber has no family , he shall provide in the nomi 
( b ) Withdrawals under tho first proviso to sub - regula nation that it shall become invalid in the event of his sub 

tion ( 1 ) of Regulation 14 may be sanctioned by sequently acquiring a family : 
the General Manager /Deputy General Manager ) 
Assistant General Manager / Chief Accountant in the Provided further that if at the time of making the comi 
casc of officers and the Manager ( Admn. ) / Manager nalion the subscriber has only one member of the family . 
( Estt . & Accounts ) in all other cases. 

he shall provide in the nomination that the right conferred 

upon the alternate nominee under Clausc ( 11 ) shull. becomo 
( 6 ) Withdrawal under the second proviso to sub -regu 

invalid in the event of his subsequently acquiring other mem 
lation ( 1 ) of Regulation 14 upto six months pay 

ber or members in his family . 
of thc subscriber or one half of the subscriber s 
own subscriptions and interest thereon , whichever ( 6 ) Immicdiately on the death of a nominee in respect of 
is bigher , may bo sanctioned by the Manager whoin no special provision has been made in the nomina 
( Admn. ) Manager ( Estt. & Accounts ) in all cases tion under clause ( a ) of sub - regulation ( 5 ) or on the occur 
and withdrawals above these limits under the Regu rence of any cvent by reason of which the nomination 
lation may be sanctioned by the General Manager / becomes invalid in pursuance of clauso ( b ) of sub -regula 
Deputy General Manager / Assistant General Mana tion (6 ) or the proviso thereto , the subscriber shall send 
ges /Chief Accountant, 

to the Head Office of the Corporation t notice in writing 

cucelling the nomination together with a fresh nomination 
Nota : 

made in ccordance with the provisions of this Regulation . 
For the purpose of this Regulation 

( 7 ) Every nomination made and every notice of cancella 

iion given by a subscriber shall to the cxtent that it is valid , 
( a ) General Manager includes a Deruly General Manager to be effect, on the date on which it is received by the l Icad 
and a Manager , 

Office of the Corporation . 
13 . Nominations 

Euplunution — 1 
( 1 ) Every subscriber shall , as soon as may be after In this Regulation and in Regulation 10 , " Family " ineans 
joining the Fund , send to the Head Office of the corporation the wife or wives , or husband , and children of il sub 
a nomination conferring on one or more persons the right scriber , and the widow or widows and children of a clcceas 
to receive the amount thal may stund to his credit in the e son of il subscriber : 
Fund , in the event of his death before that amount has be 
come payable, or having become payable , has not been 

Provided that if subscriber proves that wife has been 
paid . 

judicially separated from him or has ceased under the cus 

tomury low of the community to which she belongs to do 
Provided that if, at the time of making the nomination entitled to maintenance she shall no longer be deemed to be 
ile subscriber has a family , the nomination shall not bc 

a member of the family unless the subscriber subsequently 
in favour of any person or persons other than the meint indicates by express notification in writing to the Adminis 
hers of his family : 

lalu s that she shall continue to be so regarded , 
Provided further that the nonination made by the subscriber Provided further that if a subscriber by notification in 
in respect of any other Provident Fund to which he was sub writing to the Administrators cxpresses her desire to exclude 
scribing before joining the Fund , shall , if thọ 201ount to her husband from the family , the husband shall no longer 
his credit in such other Fund has been transferred to his hu decmed to be a member of the fumily unless the subs 
credi: in this fund , be deenied to be a nomination duly made scriber subscquently cancels forinally in writing her notifica 
under this Regulation until lic makes a nomination in ac tion cxcluding him : 
cordance with this Regulation , 

Provided further that in cases where adoption is recognis 
( 2 ) If a subscriber nominates more than one person under cd by the personal law governing the subscriber , an adopted 
sub - regulation ( i ) , he shull specify in the nomination the child shall be considered as a child . 
amount of share payıblo to each of the nominees in such 
manner as to cover the whole of the amount that may stand 
to his credit in the Fund at any time. 

Esplanation - 11 

For thc purpose of this Regulation " person " includes the 
( 3 ) Every nomination shall be made in such onc of tho 

Central Governmont, a Stato Government, a local authority , 
Fomis annexed to thesc Regulìtions as is appropriate in the 

a company or association of holy of individuals, whether 
circunstances, 

incorporated or not, or any person designated by virtuo of 

ollicc . 
( 4 ) A subscriber may at any timnc cancel nomination by 
sending a notice in writing to the Head Office of the Cor 

15 -A . Nominution of dependants in certain cuscs 
foration . 

Notwithstanding anything conlained in Regulation 15. a 

Subscriber may nominate any person , who is a dopendant 
Provided that the subscriber shall along with such notice as defined in the Provident Fundy Act, 1925, if the Cor 
send a fresh nomination made in accordance with the pro poration is satisfied that thc making or subuis : ence of a no 
visions of this Regulation , 

mination in accordance with that Regulation would cause 
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uuduo hardship or would not be just and cquitable . Such 
nomination shall be made in the Form , ( I. F . C . P . F . 71 111 
nexed to these Regulations. 


the whole sum , or is the case may be, the party 

thercof docs not exceed five thousand rupees . 
le ) Any sum or any part thercof which is not payable 

to any person under sub - clause ( a ) or sub - clause 
( h ) or sub - clause ( C ) , shall become payablo to 
iny person on production of probate , or letters 
of Administration evidencing the grurit to him of 
administration to the estate of the desceased or a 
succesyion certificate in accordance with Clause ( c ) 
of Section 4 of the Provident Funds Act, 1925. 


NOTE : 


16 . Puyment on death of u subscriber 
On the dath of a subscriber : 

(i ) When the subscriber leaves a family 
(a ) If al nomination inade by the subscriber in accoril 

ince with these Regulations in favour of a mçı 
her or members of his family gubsists , the amount 
standing to his cicdit in the Fund or the part 
thercoť to which the nomination relates , shall be 
come payable to the nominee or nominces in the 

proportion specified in the nomination , 
( b ) if 110 such nomination in favour of a meniber or 

the family of the subscriber subsists or if such 
nomination relateg only to a part of the amount 
standing to his credit in the Fund , the wholo 
amount or the part thereof to which the nominu 
tion does not relate , as the case may be , shalt 
not withstanding any nomination purporting to be 
in favour of any person or persons other than 30 
member or members of his family , become puyablc 
to the members of his family in cquul shares : 


When a nominee or other peryone is a dependent of the 
Subscriber as defined in Clausc ( c ) of Scction 2 of the 1 10) 
Vilent Funds Act, 1925 , the amount puyable to such 110 
minee or other person under these Regulations veys in the 
dcpendant under sub - section ( 2 ) of Section 3 of the said 
Act. 


Provided that no share shall be payable to 

(i) sons who have attained legal majority ; 
( il) song of a deceased son who have attained legal 

majority : 
(iii ) marricd daughters whose husbands are alivc ; 
( iv ) married daughters of a deceased son whosc hus 

bands are alive ; 
If there is any member of the family other than thoso 
specificd in clauses ( i) , ( ii) , ( iii ) and ( iv ) : 


17 . Agreement to be ( Xlculed by subscribers 

Every employee on becoming a subscriber to the Fund 
shall cxccute nn ilgreement in the following form : 

I hereby declare that I have read and understood the 
Regulations of the Industrial Finance Corporation of 
India Employecs Provident Fund and I hereby under 
take to subscribe to the said Fund and I hcrchy agtec 
to be bound by the said Regulations, 

Signature in full 
Date 
Addresa . . . . . . . 


Witness . . . . . . 


I. F . C . P . F . - 1 


FORM OF AGREEMENT 

Placer 


Provided further that the widow or widows und the child 
or children of a deceased son shall receive between theni 
in equal parts only the share which that son would have 
received if he had survived the subscriber and if , in a caso 
whcrc had he survived the subscriber , he would have been 
cxcluded from a share under Clause ( i ) of the first proviso , 
he had not been so cxcluded : 


Date 


The Administrators of the 
Industrial Finance Corporation of India 
Employecs Provident Fund . 


Provided further that if a nomination under Regulation 
15 - A in favour of a dependant or dependants subsists , the 
amount standing to the credit of the subscriber or tho part 
thereof to which the nomination relates shall , notwithstand 
ing anything contained in this sub - clause become payable to 
the nomineo or nominees in the proportion specified in the 
nomination . 
(ii ) When the subscriber leavey no family : 
( id ) If it nomination made by thc subscriber in accord 

ance with these Regulations, in favour of any 
person or persons, who is or are dopendant or 
de pendants of the subscriber , a9 delined in Clause 
( c ) of section 2 of the Provident Funds Act 1925 , 
subsists , the amount standing to his credit in the 
Fund or , as the case may be, the part thereof to 
which the nomination relates, shall become piy 
able to his nominee or nominees in the proportion 
specified in the nomination . 


GENTLEMEN , 

I hereby declare that I have read and understood the 
Regulations of the Industrial Finance Corporation of India 
Employees Provident Fund and I hereby subscribe and 
agree to be bound by the said Regulations. 

Name [ in full ] 


Date of birth 
Nature of appointment 
Salary per month 


I um , 
Your Obedient servant, 


(Sigoature ] 
Index No. 


( b ) If any such nomination subsists in favour of any 

person who is not a dcpendant as defined in 
Clause ( c ) of Section 2 of the Provident Fundo 
AC , 1925 , the amount standing to his credit in 
the Fund , or as the caso may be, the part thereof 
to which the nomination relates, shall become 
payable to such nominee if the amount docs not 

excecd ſivo thousand rupees . 
( c ) If no such nomination subsists or if such nomina 

tion relatey only to a part of the amount standing 
to the credit of the subscriber in tho Fund the 
whole or , as the case may be, the part thereof 
to which the nomination does not relate , shall be 
come payable to any person appcaring to the Ad 
ministrators to be otherwise entitled to receive it, if 


Witness : 

Signature : 
Designation : - 
Address : 


- - - 
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I. F .C . P . F .- - 2 

FORM OF NOMİNATION 
1. [When the subscriber has a fumily and wishes to nominate une member thercol] 
Το 

The Administrators of the 
Industrial Finance Corporation of India 

Employees Provident Fund . 
GENTLFMEN 

I hereby nominate the person mentioned below , who is a member of my family as defined in Regulation No . 15 of 
thc Industrial Finance Corporation of Inilia Employees Provident Fund Regulations, to receive the amount that may 
stand to my credit in the Fund , in the event of niy death before that amount has become payable or having beconie 
payable has not been puid : 

Contingencies 

Name, address and 
on the 

relationship of the person , 
Name & Address of Relationship Age happening of if any , to whoni the right 
nominec 

with which the 

of the nominee shall pass 
subscriber nomination 

in the event of his 
shall become 

pre - deceasing 
invalid 

the subscriber 


day of --- - ---- -- 19 


ilt 


Dated this - - 

- 
Two witnesses to signature 
1. Name : 

Address : 
2 . Name : - - 

- 
Address :- - - -- - - 


Signature of subscriber. 


Subscriber s signaturc verilical by nic . 

MANAGER 


1.F .C .P . F . — 3 . 

FORM OF NOMINATION 
Il . (When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof. ) 
To 


The Administrators of the 
Industrial Finance Corporation of India 

Employees Provident Fund . 
GENTLEMEN , 

I hereby nominate the persons mentioned bclow , who are members of my family a s delincd in Regulation No. 15 of 
the Industrial Finance Corporation of India Employees Provident Fund Regulations, to receive the amount that may 
stand to my credit in the Fund , in the event of my death before that amount has become payable , or having become 
payablc has not been paid and direct that the said announ shall be Jistributed anong the said persons in the manner shown 
below against thcir names : 

* Amount or Contingencies Name, address and 
Relationship 

share of on the relationship of the 
Name and Address 

with Age accumulations happening of person , if any , to whom 
of noinincc subscriber 

to be paid to which the the right of the 
cach 

nomination nominee shall pass in 
shall become the event of his 
juvalid 

pre - deccasing the 

subscriber 
- . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


day of - 


- - 


- - 19 


at - - - 


Signature of subscriber . 


Dated this 
Two witnesses to signature 
1 . Name : 

Address : 
2 . Name : 

Address : 


Subscriber s signature verificd hy nie . 


MANAGER 


-- - 


-- 


-- 


- -- - 


. . - . - 


. . . 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


the whole amount that may stand to the credit of the subs 


We Note : - This column should be filled in so as to cover 

criber in the Fund at any time. 
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- 


- - - - -- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


G 


- ---- - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - . - - 
1.F .C .PF - 7 . 


ODV 


FORM OF NOMINATION 
IJI . (When the subscriber has no family and wishes to nominate one person ) 


TO 


: . 


. - - - - 


The Alministrators of the 
Industrial Finance Corporation of India 

1mployees Provident Fund , 
GUNTLEMEN , 

I having no faunily as defined in Regulation No. 15 of the industrial Finance Corporation of India Emplovecs 
Provident Fund Regulations hereby nominate the person mentioned below to reccive the amount that may stand to 
my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable , or having becomc payable has 
not been paid : 

- -- - - - - 
* Contingencies 

Name, address and 
Name and Address of 

on the 

relationship of the 
nominee Relationship 

happening of person , if any, to whom 
with Age 

which the the right of the nomince 
nominee 

nomination 

shall pass in the event 
shall become of his pre - deceasing the 
invalid 

subscriber 
- - - -- - - - ---- - . . . - - -- - - - -- - - - 

-- - - -- - -- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - . 

- - - - 

- - - - - - - - - 
Dated this 

day of - - - - 19 at - 
Two witnesses to signature 

Signature of subscriber, 
1 . Name : 
Address : - -- 

Subscriber s signnture verified by me. 
2 . Name : 
Address : 

MANAGER 
Note :- -Where a subscriber who has no family makes a nomination , he shall specify in this column that the 

nomination shall becomc invalid in the event of his subsequently acquiring a family . 


db 


I. F . C .P . F . - - 5 

FORM OF NOMINATION 
IV . ( When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person ) 
To 

The Administrators of the 
Industrial Finance Corporation of India 

Employees Provident Fund . 
GENTLEMEN , 

I having no family as defined in Regulation No . 35 of the Inclustrial Finance Corporation of India Employccs 
Provident Fund Regulations hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to 
my credit in the Fund , in the event of my death before thatamount has become payable , or having become payable has 
not been paid and direct that the said amount shall be distribuled aniong the said persons in the manner shown below 
ilgainst their Names : 

* * Contingencies Name, address and 
* Amount on the 

relationship of the 
Relation 

of share of happening of person , if any, to whom 
Nime and Address ship with Age accumulations which the 

the right of the 
of nominees subscriber 

to be paid nomination nominee shall pass in 
t ) cach shall become 

the event of his 
invalid 

pre -deceasing the 

subscriber 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - 

..-- - - - - - -- - - -- - - - - 


Dated this - - -- day of — 

19 at - - - 
Two witnesses to signature 
1 . Name : 

Signature of subscriber . 
Address : 

Subscriber s signature verilied by me. 
2 . Name : 
Address : 

MANAGER 
" Note :-- This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the sub 

scriber in the Find at any time; 
Note : - Where a subscriber who has no family makes i nomination , lic shall specify in this colunu that the 

nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family, 
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I. F . C .P . F ,46 


( FORM FOR FIXING RATE OF SUBSCRIPTION ) 


Place - - - - - - 


Date - - - - - - 


- 


То 
The Manager, 
Industrial Finance Corporation of India 


Sir, 

I hereby direct under Regulation 6 of the Industrial Finance Corporation of Indin Employees Provident Fund 
Regulations that per cent of my pay may be every month as my subscription to the Provident Fund . 

I am , 
Your obcdicnt servant, 


miLUVEEL 


Signature 


Designation - - - 
Index No. - - 


I. F . C .P . F .-- - 

FORM OF NOMINATION 
V . (When the subscriber has a family but wishes to nominate a dependant in terms of Regulation 15-A ) 


To 


The Administrators of the 
Industriul Finance Corporation of India 

Employees Provident Fund . 
GENTLEMEN , 

In terms of Regulation 15 - A of the Industrial Finance Corporation of India Employees Provident Fund Regula 
tions, I hereby nominate the dependants mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund , 
in the event of my death before that amount has become payable , or having become payable has not been paid , and 
direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their 
names : 


. 


- - , - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


V : 10 .211 address 

of nominee 


Rolationship 

with the 
subscriber 


* Amount Reasons for 
of share nomiraning 

of dipendent 
accumulations when the 
to be paid subscriber 

to cach has a family 


Name , address and 
relationship of the 
person , if any, to 

whom tlic right of 
the ronirço shall 
pass in the Vest 
of his prc- clcccasir g 

the subscriber 


Age 
of the 
nomi- 
nee 

Or 
nomi 
nees 


or 


nominecs 


- 


Dated this - 

a day of — - 19 at -- -- - 
Two witnessce to signature 

Signature of subscriber. 
1 . Name : - - - 
Address : - - - 

Subscriber s signature verified by me. 
2 . Name : 
Address : 

MANAGER 
--- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - - - - - 
* Note : — The column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the 

subscriber in the Fund at any time. 
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